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A तार रत्नथातंमप्र॥॥१॥ १॥१। १॥+ 
*% पदार्थ-(अभिम) ज्ञानस्वरूप, व्यापक, सब 

अग्रशीय नेता ओर पूज्य परमात्मा 
wat सें (इडे) स्तुति करता हूँ। कैसा है 
बह परमेश्‍वर ? ( पुरोदितम्‌) जो सब फे 
>्र्सामने स्थित, उत्पत्ति से पूर्व परमाणु 
wai जगत्‌ का धारण करने वाला 
2४% इन तीनो तीनों अंकों से तात्पय मण्डल, सूक्त 
अर्‌ सन्त्र छ | 


AR RA MRR ORR NON KA ANNANN 


LL, Mero ल 


a 


PRD RURO KE RENAN ALA BA 


४232 0 77४22: 77४2 27१8 
pi Igitize y 


Ra 


24028 25 22% 


Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha saf 
२ RANIA, Ba 
( यज्ञस्य देवम्‌ ) यज्ञादि उत्तम कर्मी का 
प्रकाशक, ( ऋत्विजम्‌ ) बसन्त आदि pia 
सब ऋतुओं का उत्पादक ओर सब: 
ऋतुओं में पूजनीय, ( होतारम्‌ ) सब 
सुखों का दाता तथा प्रलयकाल में सब > 


पदार्थी का प्रहण करने वाला ( रत्नधात- ह 


मम्‌) सूय्ये चन्द्रमा आदि रमणीय 
पदाथ का धारक ओर सुन्दर मोती, ४ 
हीरा, सुत्रणरजत आदि पदारथ का अपने za 
भक्तों को देने वाला है। ki 
भावाथै--ज्ञानस्वरूप परमात्मा सतर ४८ 
व्यापक, सब प्रकार के यज्ञादि श्रेष्ठ कमी झट 
का प्रकाशक और उपदेशक, सब ऋतुओं + 
में पूजनीय और सब ऋतुओं का बनाने »% 
वाला, सब सुखों का दाता, ओर सत्र 


वीपा कर्ता धर्ता और हर्त्ता है, हम ४ 
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पूजनीय परमेइवर 3 


सत्र को ऐसे प्रभु की ही उपासना, प्रार्थना 5 


अर स्तुति करनी चाहिये ॥१॥ शट 


अझ्निः पूर्वेभिऋ्रषिभिरीड्यो नूतनेरुत। 2६ 
स॒ देवाँ एह वत्तति ॥२॥ aan 
पदार्थ--( aà: ) परमेश्वर ( पूर्वेसिः 
ऋषिभिः ) प्राचीन ऋषियों से ( उत ) 
आर ( नूतनेः) नवीनों से (ईड्यः) 
स्तुति करने योग्य है । (सः) वह ( देवान्‌) 
देवताओं को. (इह) इस संसार में 
( आ वत्ति ) प्राप्त करता है 
पदार्थ--पूवे कलपों में जो वेदार्थ को १ 
जानने वाले महर्षि हो गये हैं ओर जो % 
ब्रह्मचर्यादि साधनों से युक्त नवीन महा- #६ 
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४ट ही स्तुति करने योग्य है । उस दयालु ३ । 
# प्रभु ने ही इस संसार में दिव्य-शक्ति -- | 
चाले, वायु. अग्नि, सूर्य, चन्द्र ओर नप 
४८ बिजली आदि देव और हमारे शरीरा में ४ | 
५४ भी विद्या आदि सद्गुण, मन, नेत्र, ३६ | 
A पत्र, घाणादि देव प्राप्त किये हें । जिन | 
देवों की सहायता से हम अपना लोक ६ | 
ya ओर परलोक सुधारते हुए, अपने मनुष्य 
४८ जन्म को सफल कर सकते हैं ॥२॥ 
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2; अझिना रयिमंश्रवत पोषमेव दिवे दवे । ॐ 
४ट य॒शसं वीरवत्तमम्‌ ॥३॥ aau K 
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s पदार्थ--( अभिना एव ) परमात्मा की ४८६ 
2५ कृपा से ही पुरुष ( रयिम्‌) धन को (अश्न z 


५4 वत) प्राप्त होता है। जो धन ( दिवेदिवे ६ 
“पोषम्‌ ) दिन दिन में बढ़ने वाला है (यश- ४८ 
aa 
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४८ सम्‌) कीति दाता ओर ( वीरवत्तमम्‌) १६ 
जिस धन में अत्यन्त विठ्ठान और शूर- 
5 चीर पुरुष विद्यमान हैं| 
भावाथ--परमेश्वर की उपासना करने ई 
से और उसकी वेदिक आज्ञा में रहने से ५८ 
ही मनुष्य, ऐसे उत्तम धन को प्राप्त होता ४ 
है कि, जो धन प्रतिदिन बढ़ने वाला, M 
मनुष्य की पुष्टि करने वाला आर यश ४ 
देने वाला हो । जिस धन से पुरुष, महा- ५४ 
विद्वान्‌ शूरवीरो से युक्त होकर, सदा R 
अनेक प्रकार के सुखों से युक्‍त होता है. 5 
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ऐसे धन की प्राप्ति के लिये ही उस भग- 
वान्‌ की भक्ति करनी चाहिये ॥ ३॥ 
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देवच राच्छर Ra 
A R गच्छति ।॥४॥ १111912 
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5 पदार्थ--( अग्ने ) हे परमेश्वर ! ( यम्‌ 
४४ अध्वरम्‌ यज्ञम्‌) आप जिस हिंसारहित 
Raa के ( विश्वतः ) aia व्याप्त होकर 
शट ( परिभू: ) सब प्रकार से पालन करने 
y वाले ( असि) हैं, (स इत ) वही यज्ञ 
४ ( देवेषु ) विद्वानों के बीच में ( गच्छति ) 
४५ फेल जाता है। 
भावाथे--धम रक्षक परमात्मा, जिस 
ya हिसादि दोषरहित स्वाध्याय ओर अन्न, 
YA बस्तर, पुस्तक विद्यादानादि यज्ञ की रक्षा 
करते हैं ।, वही यक्ष संसार में फेल कर 
सबको सुखी करता है । इस वैदिक उपदेश 
४४ से निश्चय हुआ कि जो हिंसक लोग, गो, 
४४ घोड़ा, बकरी आदि उपकारक और X 
n अहिंसक पशुओं को मार कर, उन की 
चबी और मांस से यज्ञ का नाम ले 


Aa IE RE IE WR IE 1AE aza WE RE IAE ४८४८ 


KEKE १९ १४ 


ट्र कह होम करते वा, खाते, ag SHA x 
ह तात ट्र 


पटा eo RORA R 
र दाता सवज्ञ परमेश्वर ७ $ 
wgn याज्ञिक लोगो की स्वकपोल- 2६ 
४८ कल्पित लीला है, वेदों से इसका कुळ भी टर 
s सम्बन्ध नहीं है ॥४॥ za 


Wa प 
24 अनिता कविक्रतुः स॒त्यक्चित्रअंव- 
Siran: देवो देवेभिरागमत्‌ ॥२॥११,५ 


क्ट 
श्र 
K 
za 
शरद श्र 
४८ पदार्थ-( अग्नि ) परथेश्वर (होता) ४८ 
४ दाता ( कविः ) aAa ( क्रतुः ) सब जगत्‌ ट्ट 

का कर्त ( सत्यः). अविनाशी ओर र 
` $६ सदाचारी विद्वान्‌ जनों का हितकारी w 
Ya ( चित्रश्रवस्तमः ) जिसका अति आश्वये K 
४८ रूपी अवण है, वही प्रसुः (देवः) उत्तम ४ 

गुणों का प्रकाश करने वाला ( देवेभिः ) 5 
5८ महात्मा विद्वानों का सत्संग करने से % 
४८ (amaa) जाना ज्ञाता तथा प्राप्त ह 


44 दोता है। Kanya Mah NE | gy 
WA KUR KA RN 


ai का 


८ ऋग्वेद-शतकम्‌ 


द्र 
R 
कि 0... 
१ आबाथे--सर्वज्ञ, सर्वान्तर्यामी, सव ठ; 
$ जगत्‌ का कत्तो, भक्तों को सुख का दाता ५८ 
% आर हितकर्त्ता है । जिस का श्रवण $ 
Z चिना पूर्व पुण्यां के नहीं मिल सकता 
र उस प्रभु का ज्ञान और प्राप्ति महात्मा ४८ 
«४ विद्वान्‌ सन्त जनों के सत्संग से ही होती ३6 
है। संसार में जितने महापुरुष हुए हें 
| वे सब, अपने महात्मा गुरुओं को सेवा 
टू ओर उनके सत्संग से भक्‍त और ज्ञानी व% 
४८ पूजनीय बन गए। सत्संग को महिमा; 
5 अपार है, लिखी और कही नहीं जा: 


K 


प्र 

र यदङ्ग दाथुषे त्वमग्ने भद्रे करिष्यसि l 
र aiia सत्यमाङ्गिरः ॥६॥ १॥॥ 
द्र 
र 
ya 


bi 20 NN NN 


3) Fhe he oss 
z ae च्त-कडप्राण का 


६ मित्र अग्ने ! (यत्‌ दादुषे) जिस हेतु से $ 
£ उत्तम २ पदार्था के दाता पुरुष के लिये इद 
६ (मदं करिष्यसि) आप कल्याण करते हैं। ह 
; (अंगिरः) हे अन्तर्यामी रूप से अंगों की 
४ रक्षा करने वाले परमात्मन । ( तव इत्‌) ४८ 
द यह आपका ही ( तत्‌ सत्यम्‌ ) सत्य त्रत श्र 
3 शील स्वभाव È । 
थे भावाथै--हे सब की रक्षा करने वाले pa 
सच के सच्चे प्यारे मित्र परमात्मन्‌! जो ४ 
- धार्मिक उदार पुरुष, अन्न, वस्न, भूमि 
६ स्वणे, रजतादि उत्तम पदाथा के स्च पात्र ४ 
wa 
wi 
ट्र 
wa 
ma 
22% 
R 


४ T ahd 


विद्वान. महापुरुषों को प्रेम से दान करते Ya 
हैं, उन धर्मात्माओं की आप सदा रक्षा ५2 
रते हैं। ऐसा आपका अटल नियम x 


झो 0, Panini Eh a M pa 
2१03922002 5229292 


I 


Wa 
ji 
hi 


ka 


Ka š 
४८ उप त्वाग्ने दिवे दिवे दोषा बस्तथिया 


टर व॒यम्‌ नमो भरन्त एमसि NYA १11191 


5 पदाथ - (अग्ने) हे परमेश्वर ! ( दिवे 


४४ दिवे) सत्र दिनों में (धियां) अपनी बुद्धि 
४2 ओर कमा से (वयम्‌) हम उपासक जन 
#% (नमः) नम्रता पूवक आपको नमस्कार 
आदि (भरन्तः) धारण करते हुए (त्वा) 
५८ अपके (उप) समीप ।आ-इमसि) प्राप्त 
2८ होते हैं ( दोषा ) रात्रि में और ( बस्तः ) 
Ya दिन के समय में । 

४४ भावार्थ-_हे सब के उपासनीय प्रभो ! हम 
४2 सब “ओम! नाम जो आपका मुख्य नाम 


. > है इससे ओर गायत्री आदि वेदों के पवित्र 


मन्रो से आपको स्तुति प्राथेना, उपासना 


0, Panini Kanya M Vidyalaya Collection 
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RES 


tri Gyaan Kosha Y 


PRR 


tri G K 
पादि का रक्षक AI 


% सदां करें। यदि सदा न हो सके तो, सायं- हे 
४८ काल और प्रातःकाल में आप जगत्‌ पिता के K 
Z गुण संकीर्तन रूपी स्तुति, वांछित मोक्षादि 
रट वर की याचना रूप प्राथैना, और आपके 
४८ ध्यान रूप उपासना में अवश्य सन को 
लगायें जिससे हम सब का कल्याण हो॥७॥ 


pupa 
५८४८४८४५८४ 


- I 
राजन्तमध्यराणां गोपारृतस्य दोदि- 
बसू । वधेमानं स्वे द्मे' nen tet 


Phd 


पदाय--(राजन्तम्‌) प्रकाशमान (अध्वः 
` दद राणाम्‌) यज्ञादि Ag कमे का वा धार्मिक 
-k पुरुषों का ओर प्रथ्वी आदि लोकों का 
| 
| 


pya 


। sa (गोपाम) रक्षक (ऋतस्य) सत्य का (दी दि- 
ड बम्‌) प्रकाशक (वर्षैमानस) सब से बड़ा 
2200 सवेरे) आपने, उस, परमांनन्द हक 
Te RE RERI RRE R RA E 


KARKR R KORRO 


Po 


RNR RAIN RR 


ला केले 


ऋग्वंद-शतकैम्‌ 


नट 


aal क्रि सब दुःखों से छूट कर मोक्ष 
सुख को प्राप्त हुए पुरुष रमण करते हैं 
उसमें सदा विराजमान हैं ऐसे प्रभु 
हम प्राप्त होते हैं 

सावाय-परमात्मा प्रकाशस्वरूप,यज्ञादि ya 
५2 उत्तम कमी के करने वाले, धर्मात्मा ज्ञानी ४ 
पुरुषों की,तथा प्थ्वी आदि लोक लोकान्तरों >* 
की रक्षा करने वाले हैं, ओर अपने दिव्य 
४८ धाम जो सब दुःखों से रहित हे उसी में १९ 
वतमान हैं । ऐसे सर्वज्ञ सर्वान्तर्यामी पर- > 
मात्मा की ही बड़े प्रेम से हम संत्र को भक्ति! 
प्राथना ब उपासना करनी चाहिये ॥८। K 


Ri 
स नः पितव सूनवेऽग्ने सूपायनो ; 
भव। सर्चस्वा नः स्वस्तये ॥६॥1१1१1५॥५ 


420००. (हलि) जाव 
22% RRR RRR 10079 1000 12000 22% AA 22% /% 2९% २ 


Fs ५८६ E 


nz 


NAR 


PRT EL 


Digitized By Sldqhanta eGan got 
ह: माता पिता की न्याइ र 
ता (सः) लोक आर वेदों में प्रसिद्ध 
दाप (सूतवे पिता इव) पुत्र के लिये पिता 
जैसा हितकारक होता है. वैसे दी (नः) 
हमारे लिये ( सु-उपायनः ) सुखदायक 
uaga की प्राप्ति कराने वाले ज्ञान के दाता 
ॐ (भव) दोओ आर ( नः ) हम लोगों फे 
(स्वस्तये) कल्याण के लिये (सचस्व) 
५0 प्राप्त होओ I 
pid भावार्थ- जैसे पुत्र के लिये पिता हित- 
ऋ कारी होता है और सदा यही चाहता 
कि, मेरा पुत्र धर्मात्मा चिरञ्जीवी, घनी, 
प्रतापी, यशस्वी, सुखी, आर बड़ा ज्ञानी 
४१ हो । वैसे ही आप परम पिता परमात्मा 
४८ चाहते हैं कि, हम भी जो आपके पुत्र हें 
Kakai Aeta, धनी, प्रतापी ओर 
महाविद्वान्‌ होकर लोक परलोक में सदा 


| ल iki sane À i 
LN 


मनु 


wa 


PA 


N 


KRR RRR OE EFE RNOR ROR N 


RR 


PRR BRED Dt Bt BBE KOROKORO DANN SN 


कम 


2 


“~ 


१४ RT शतकभ्‌ 


RE a 

` सारांश--ऋग्येद के इस प्रथम अम्नि- 5 
सूक्त में परमेश्वर के गुणों का वर्णन किया $ 
गया है, ओर परमेश्वर ने मनुष्यों को 

उपदेश दिया है कि, उनको अपने कल्या- Ye 
WA किस प्रकार उसकी स्तुति प्रार्थना % 
आर उपासना करनी चाहिये । जो व्यक्ति 
या व्यक्तिसमूह; परमेश्वर की स्तुति प्रार्थना भ 
आर उपासना करेगा उसका अवश्यमेव {ई 
कल्याण होगा, ऐसा स्पष्ट सिद्ध है । 


वायवायाहि दर्तेमे सोमा अरंकृताः | 
तेषा पाहि शरुधी ह्म्‌ ॥ १०॥ a 


BA RRL NIN ५८ 


पदार्थ--(वायो) हे अनन्त बल युक्त} 
सब के प्राणरूप अन्तर्यामी जगदीश्वर ! १९ 
(आयाहि) आप हमारे हृदय में प्रकाशित sg 


RROD KANKA RR 


0100000001) 


agea प्रभु के स्तोत्र aig 


Aa (दशेत) हे ज्ञान से देखने योग्य ! 5 


(इमे सोमाः) यह संसार के सब पदार्थ जो ४ 
आपने ( अरंकृताः ) सुशोभित किये हैं 2४ 
(तेषाम्‌ पाहि) इनकी रक्षा करे (हवम) 
हमारी स्तुति को ( श्रधी ) सुनिये। ३ 
- भावार्थ- हे अनन्त बल-युक्त सब के>% 
जीवन दाता दशेनीय परमात्मन्‌ ! आप za 
अपनी कृपा से हमारे हृद्य में प्रकाशित ३ 
होवें और जो उत्तम २ पदार्थं आपने रचे ३ 
अर हम को दिये हैं, उनकी रक्षा भी टू 
आप करे | हमारी इस नम्रतायुक्त प्रार्थना 
को कृपा करके सुनें ओर स्वीकार: 
करे' ॥१०॥ र $ 
त्वां स्तोमां ALEN शत- ४८ 
कतो त्यां वर्षन्तु नो गिर॑ः॥११॥ ई 
- वादा द 
KUKU BA YA ROB PA YA Baa KA KURA SIN 


~ 


2124 IERE DAIL DIAN 2६ 24 AR 272६ NAAN RRNA 


कल SOS Si SS SONOS SO SSO aa SSO SSO AA WW E 


otite BRR RR HR NN FE 


ygfitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
९ ६ ऋग्वद-शतकम्‌ 


amne 


ॐ पदार्थ-हे (शतक्रतों) स्रष्टि-निर्माण 
लन पोंषणादि असंख्यात कर-कर्ता 
ओर अनन्त ज्ञानस्वरूप प्रभो ! जैसे 
*४(स्तोमाः) सामवेद के स्तोत्र तथा (उक्था) 
>पठन करने योग्य ऋग्‌ वेदस्थ प्रशंसनीय 
ब मम्त्र ( त्वाम्‌) आपको ( अवीवृधन्‌ ) 
{अत्यन्त प्रसिद्ध करते हैं, वैसे ही ( नः ) 
gamd (गिरः) विद्या. ओर सत्य-भाषण 
अयुक्त चाणियें भी ( त्वाम्‌) आपको 
2%( वधेन्तु ) प्रकाशित करें | 
` सावाथ-हे सरवेशक्तिमन्‌ जगदीश्वर 
$ट्रपिता जी ! सवे वेद्‌ साक्षात्‌ ओर परम्परा 
KA आपकी महिमा को कथन कर रहे हैं । 
RAR पर कृपा करो कि हम सब आपके 
पुत्रों की वाणियां भी, आपके निर्मल 
अयश को गाया करे, जिससे हम सब का 
२४ कल्याण हो ॥११॥ 


PE Pa le DPPC PON 57 


| 


\ 
y 


व्य युत डवा 


z विश्वानि देव सवितदुरितानि परासुरव | 


X यहुद्रं तन्न MJI ॥१२॥ UA 
पदाये--हे (afa) सकल जगत के ४% 


SRS Wa 


MA 


५८ उत्पादक (देव, ज्ञान स्वरूप, ,सब सुखों $ 


%2 के दाता परमेश्वर ! (नः) हमारे (विश्वानि) ॐ 
सम्पूर्ण ( दूरितानि ) दुगु ण। इुञ्येसन k 
४८ दुःख ओर पापों को (परासुव) दूर कर ४८ 
(यदू) जो (भद्रम्‌) कल्याण कारक गुण, 

४6 कमे, समभाव और पदार्थे हैं (ततः) वह ४ट 
3% सच हमको (आसुव) प्रास करावें। ३% 


w a 


Q 
Q. 
© 
U 


BT Fo 


RRR HR YR RRR RE 


` आवा हे सकल जगत्‌ के कत्ता पर- ४८ | 
सात्मन्‌ | कृपा करके आप हमारे सब ३ * 
ख आर दुःखों के कारण सब पापों Ro 
मे दूर कर दें। भगवन्‌! कल्याण कारक ५८ | 


RET 22 22 26 RSL ALARA 


wg Digjged By inua Gyaan Kosha bd 


जो अच्छे गुण कम ज्ञान उपासनादि कम ज्ञान उपासनादि ३% 
उत्तम २ पदार्थ हैं, उन सबको प्राप्त करा 

दें, जिससे ga सच्चे धार्मिक तेरे ज्ञानी ५ 
र उपासक बन कर अपने मनष्य जन्म: 
को सफल कर ॥ १२॥ शद 


Ri 
विभक्तार हवामहे वसो श्रित्रस्य रामः 


वितारं जंचक्षसप्र॥१३॥ १।२२।७॥ 
पदाथे-(बसोः) gai के निवास हेतु ५ 
_ (चित्रस्य) आंश्चयेस्वरूप (राधसः) धन}; 
को ( बिभक्तारम्‌ ) बाँटने हारे (सविता- ya 
रम्‌ ) सबके उत्पादक ( TIRAR.) मनु s 
ष्या के सब कमो को देखने हारे परमेश्वर ४ 
की हम सब लोग (हवामहे) प्रशंसा कर ६६ 
भावार्थ--सर्वेक्ष सर्वान्तर्यामी परमेश्वर 

सब मनुष्यों को उनके कमा के अनुसार 


eS E 


> 


AAA 
E: ! 


AIAN 


PARANA PARANA 2 


नमकक 


“अनेक प्रकार का धेने देतां है, जिस धेने 
से मनुष्य अपने लोक और परलोक को ॐ 
सुधार सकते हैं, ऐसे घन को मद्य मांस ई 
सेवन आर व्यभिचारादि पाप कमे में क्ट 
कभी नहीं लगाना चाहिये, क्रितु धार्मिक ५ 
कामों में ही ख़चे करना चाहिये, जिससे »% 
मनुष्य का यह लोक और परलोक सुधर म 
सके ॥ १३॥ 


DEDA A A NRA 


x 
ee 
a 
P=] 
“ 
a 
त्र 
ya 
a) 
a 
< å, 
Fi 
a 
AEK 


पदार्थ--( सखायः) हे मित्रो ! ( आ»* 
निषीदत) चारों ओर से आकर इकट्टे ४2 
Ja ( सविता: ) सकल ऐश्वर्ययुक्त, जग- 5९ 

-apol जगदीश्वर (स्तोम्यः) स्तुति करने $६ 
योग्य है (नु) शीघ्र (नः) हमारे लिए (दाता); 
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A दानशील है ( राधांसि) घनों का (शुम्भः zi 
४४ ति) शोभा देने वाला और शोभायुक्त है । ४८ 
४2  भावा्थ--मनुष्यो को परस्पर मित्रता के »& 
बिनां कभी कोई सुख नहीं प्राप्त हो सकता, 
४४ इसलिये सव मनुष्यों को योग्य है कि, ४८ 
एक दूसरे के मित्र होकर इकट्ट बेठं ओर १ 
उस जगत्पिता के गुण गावें क्‍योंकि 
5 वही जगदीश्वर, सव को अनेक प्रकार के 22 
zA उत्तम से उत्तम धनों का दाता ओर शोभा ३ 
का भी देने वाला है। इससे हमें उस दया- २ 
४ सय पिता को सदा प्रेम से भक्ती करनी % 
Ya चाहिये, जिससे हमारा लोक परलोक ४ 
29 सुघरे ॥ १४॥ 3 
Fi 
शि 


Ya आ विश्वदेवं सत्प॑तिं atu वृणीमहे 
Aaa EN > 

Ya सत्यसवं सवितारम्‌ NAWA ५।८२।७ 
WAA RDNA or i 


ka EA AA वाद) 


-- प्रभु को सुन्दर सूक्तं ल भजते हे २१ 


De anna Se = 


5 


haa En AA 
sm A 


पदाथ--( अद्य) आज ( विश्वदेवम्‌ ) 
४८ सबके उपास्यदेच ( सत्यसवम्‌ ) सत्य के 
४ट पक्षपाती ( सवितारम्‌) जगत्‌ के उत्पा- 
दक प्रभु को ( सूक्तिः ) सुन्दर स्तुति 
४८ बचनों से ( madak ) भजते हे । 
४% भावार्थ-जञगतू का उपास्य देव जो श्रेष्ठ 
संत जनों का रक्षक वा पालक, सच्चाई 
५2 क! पक्षपाती, जिसकी आज्ञा सच्ची है, 
% आर जो सारे जगतों का उत्पन्न करने 
चाला है. आज हम अनेक वेद के पवित्र 
ya मन्त्रों से उस जगतपिता की स्तुति करते 
हें, वह जगत्पिता परमात्मा, हम पर K 
सन्न होकर हमें सच्चा भकत बनाये ॥१५॥ ६ 


सविता पश्चाचात्‌ सविता पुरस्तत्‌ । 5 
सबितोत्तरात्तात्‌ सबिताधरात्तात । ४८ 
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1 
सविता digag सबतांतिं सविता नो 
| Ya रासतां दीघेमायुः ॥१६।।१०।३६।१३॥ 
पदाथ--( सविता ) सब जगत्‌ का र 
x उत्पादक देव ( पश्चात्तात्‌ ) पीछे ( सविः हे 


ता पुरस्तात्‌) सविता सम्मुख ( सविता- ई 
) 5 ताल ) सविता उत्तर दिशा (सविता H 


2६729८9६०५ 


X% 
bs 


Sse es 
er aa nian 


) ७ अघरात्तात्‌ ) नीचे व दक्षिण दिशा में भी g 
४ हमारी रक्षा करे। ( सविता ) सविता ४४ 
% (नः) हमें aaa) सब इष्ट X S 
१% पदार्थ ( सुवतु) देवे ( सविता ) बही १ 
४ ( सविता ) जगतपिता (नः) हमें (दीघेम % 

"आयुः ) लम्बी आयु ( रासताम्‌ ) प्रदान ५ 

pid 

P; 
k; 


Boor 


करे। 
४४ भावार्थ--जगतू पिता परमात्मा, पूर्वा दि 


A AA AA 


Ba उत्तम वीरा से युक्त -धन दो २३ 


RR 


$ सनोर्वाछित पदार्थ देता हुआ :दीर्घ आयु 
४ वाला .बनाने। जिससे हम धर्म, अथ, 

काम सोक्ष, इन चार युरुषाथी को प्राप्त 
४८ होकर सदा सुखी दों ॥ १६॥ . 


(सुवीर रयिमाभर जोतवेदो विचषश । 
८ जि रक्षासि सुक्रतो ॥1?७॥8१श२व॥ 


४८ , पदाथे--हे (जातवेदः) वेद प्रकट करने 
४८ बाले प्रमो अथवा अनेक प्रकार का 
2% घन उत्पन्न कर्त्ता इश्वर ! ( सुवीरम्‌ ) 
2८ उत्तम वीरों से युक्त ( रयिम्‌ ) धन फो 
sa (आभर) दो ( विचर्षणे ) हे ada सवे _ 
४८ द्रष्टा परमात्मन्‌ ! ( सुक्रतो ) हे जगत 
2४ उत्पादन पालनादिः उत्तम और दिव्य कमे 

करने वाले प्रभो ! ( रक्षांसि ) दुष्ट 
४८ राक्षसों का ( जहि ) नाश कर। 


कळ 


WAR KO EC RL BRENNER 


KIIR 


AA 
ni Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kos | 
z a क्तेंद-्शतकम ..... य 
ह. आवहे परमात्मन्‌! दानबीर. FH- > 
४ दोरादि पुरुषों से युक्त धन हमें प्रदान + 
श॑ करो | हम ' दीन मलीन पराधीन दरिद्री ४८ 
४4 कभी न हों। हे महासमथ प्रभो ! दुष्ट > 
2 राक्षसों का दुष्ट स्वभाव छुड़ा कर, उनको $ 
E zaka श्रेष्ठ बनाओ. जिससे वे लोग भी R 
28 किसी की कभी हानि न करं सके ॥१७। za 
टर उपहरे गिरीणां संगथे च नदीनाम्‌। र 
+ 9 पट. . डे | द 
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- | 
za धिया विप्रो यजायत EN ८।६।२८ १८६ 


> 


` पदार्थ-( गिरिणाम्‌ ) पर्वतो की क 
( उपहरे ) गुफ़ाओं में (नदीनां संगथे च) X 
आर नदियों के संगम पर ( थिया) ध्यान 
करने से ( विप्र: अजायत ) मेघावी वः wi 
ड "बाह्य हो (खत a. 10५8 के a`Colle ge pisi 
ROR RB KKK RR 


SBR NR PRR 


DIR IRR BRR 
bo Digitized By Slddhanta eGangoiri Gyaan Kosha a 
AAN कस बनत्ता ह २७ 


annn. 
a a a a DA 


: भावा्थ--मोक्षार्थी पुरुष को चाहिये कि 
वह एक्रान्त देश में जैसे ai की गुफ़ा में 
व नदियों के संगम पर बैठ कर परमात्मा 
का ध्यान करे ओर एकान्त देश में ही 
वेदों के पवित्र मन्त्रों का विचार करे। 
za तब ही वह विप्र ओर व्राह्मण कहलाने के 
ॐ योग्य है। त्रण शब्द का भी यही अर्थ 
2% है कि ब्रह्म जो शब्द ब्रह्म वेद है, इसके 
se पठन ओर विचार आदि से ब्राह्मण होता 
४८ है, ओर ब्रह्म अविनाशी सवेत्र व्यापक 
परमात्मा का जो ज्ञानी भक्‍त है वही 2 % 
त्राण कहलाने योग्य है। इसी ज्ञानी “* 

शट को विप्र भो कहते हैं, YA वेदवेत्ता प्रभु 
2% के अनन्य भक्त हो ब्राह्मण होने चाहिये, हट 
R न कि रसोई बताने वाले वनियों की ३ 
टर व्यापार बृत्ति व नोकरी करने AUREI ई 


2 2४:६2 riers! 
Kuu NE LL RORE %८ 
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x २६ ऋषग्वेद-शतकम्‌ 
SSN काक आमका 


nr 


X 
A जार 3 : 
भराभर देहि नो मा दं guku À 
भूरि घेदिन्द्र दित्ससि ॥१६॥ 
४।३२।२०॥ ॐ 
दद्र परार्थे (इन्द्र) परमेश्व्ययुक्त प्रभो! ‡ 
अ थाप (भूरिदा) बहुत देने वाले हो (नः) 
y 2% हमें (भूरि देहि) बहुत दो (मा दभ्रम्‌) 3! 
थोड़ा नहीं, ( भुरि आभर ) बहुत लाओ । X 
( इत्‌) निश्चित ( भूरिधा ) सदा बहुत ५ 
९ दित्ससि ) देने की इच्छा करते हो। ४ 
भावाथ--हे सवे ऐश्वर्य के स्वामी पर- zi 
मात्मन्‌ ! आप अपने सेवकों को बहुत ही A 
26 धनादि पदार्थ देते हो, हमें भी बहुत दो, डर 
5 थोड़ा नहीं, क्योंकि आपका स्वभाव द्वी ॐ 
ईट बहुत देने का है, सदा बहुत देने की इच्छा 
ह करते हो | भगवन्‌ ! धनादि पदाथी का र 
Snr Regio 


| 


BORUR 22227 ROK 


tet aa 
WA ना 


24 प्राप्त होकर, उनको अच्छे कामों में हम 
amA बुरे कामों में नहीं, ऐसी हद 
% आपकी प्रेरणा हो। हम धर्मात्मा आर 

थनी ज्ञानी बन कर आपके ज्ञान ओर 
अठ धर्म के फेलाने वाले वने, जिससे कि हम 
2४ सब का कल्याण हो ॥१६॥ 


1 j I 

फट भूरिदा ह्यसि JT पुरुत्रा शूर बृत्रहन्‌ 
42 भा नो' aa राध॑सि ॥३०॥ 

pee ४!३२.२१॥ 
-- पदार्थ--हे (शूर) महाबलवान्‌ प्रभो ! 
अ हे ( वृत्रहन्‌ ) अज्ञान नाशक परमेश्वर ! 
> (हि) निश्चय आप (पुरुत्रा भूरिदाः) सर्वत्र 
3 बहुत देने वाले (श्रुतः असि ) सुने गये 
ट्र | (नः) हमें (राधसि) धन का 


bg 


2226 27 ४८ ४२४५० 


EF hho > 


४ (आ पज क पव होसि Wa 
AKA KA awe 


पा 
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X 
अट भावाथ--हें अज्ञाननाशक महा परा- > 
४८ क्रमी प्रभो ! वेदादि सच्छास्र और इनके ३६ 

ज्ञाता महानुभाव महात्मा लोग, आपको 2 

सदा बहुत देने वाला बता रहे हैं। य $ 
४८ निश्चित है कि जो २ पदार्थ आपने हमें १ 
४८ दिये हैं और दे रहे हैं वे अनन्त हैं। हम १% 
Š याचक हैं आप महादानी हैं अतएव हम ३ 
४2 आपसे वारम्म्रार माँगते हें । भगवन्‌ ! za 
४८ आप हमें धन दो, वल दो, ज्ञान दो, आयु 
2 दो, सुद्धि दो, शान्ति दो, सुख दो, 

मुक्ति दो ॥२०॥ 
z इन्द्र वधन्तो अप्तुरः pta विश्व 


7 TAJI अपञ्नन्तो ATSH: ॥२१॥ 
R ISU 
-- पदार्थ--(इन्द्रमू ) परमेश्वर की (वर्धेन्तः) ya 
ya बड़ाई करते हुए (अप्तुरः) श्रेष्ठ कमे करते z 
3 x 
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र हुए ( विश्वम्‌ ) सबको ( आर्यम्‌ ) वेदानुः 5 
28 कूल कर्म करने वाला आर्य | कुणवन्तः) ser 
बनाते हुए (AULA कृपण पापियों को ह 
96 (अपन्नन्तः) परे हटाते हुए चले चलो । x 
भावार्थ--परम प्यारे पिता परमात्मा, ४८ 

देस सब पुत्रों को उपदेश देते है, कि मेरे ९ 
प्यारे पुत्रो ! तुम आलसी न बनो, वेदिक 2४ 


*६ मक्खीचूस स्वाथी पापियों को परे g ईट. 
> ईए, सारे संसार को वेदानुकूल चलने ईई 
र वाला आये, परमेश्‍वर का भक्‍त और यद 
परमेश्‍वर का अनन्य प्रेमी बनाओ ॥२ १॥ अ: 


मी शिषे सुतानामिन्द्र त्वमसुंता नाम । र 
त्वं राजा जर्नानाम्‌ IRRI ८।३४।३॥ z 
पदार्थे (इन्द्र) सकल d सस्पन्दे 
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"परमेश्‍वर | 


ga 


परमेश्‍वर ! ( त्वम्‌) यप ( सुंतानाम ) 3% 
उत्पन्न हुए पदाथी के (ईशिषे) शासक हे ।»% 
( त्वम असुतानांम्‌ ) उत्पन्न न.होने वाले 

जीव प्रकृति आकाशादि पदाथी के भी 
आप शासक हें, ( त्वं राजा जनानाम ) ४६ 
आप ही सव लोक लोकानतरों के वळ 
प्राणीमात्र के राजा स्वामी हैं । A 


भावार्थ--हे सवेशक्तिमान परमात्मन्‌ lA. 
आप उत्पन्न होने वाले पदाथा के र| 
अनादि जीव प्रकृति ओर सब त्रह्मारडो ४८; 
के राजा हैं। जड़ चेतन सब पदांथौ पर: 
शासन कर ' रहे हैं। आपकी आज्ञा केट; 
विना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, 
ऐसे समर्थ आप प्रभु की शरण में हम 
आये हैं, कृपया आप ही हमारी रक्षा । 
करें । २२॥ | 
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Digiti भकस स यवि मन्या 
ल्या यात i 
रो दिव इन्हे इशे पृथिव्या इन्र र 
अपामिन्द्र इद पदतानाम्‌ । इन्द्रो s 
anez इन्मेधिराणामिन्द्र! क्षेमे 5 
योगे हव्य॒ इन्द्रः ॥२३॥ १०।८९।१०॥ $ 


पदाथ --( इन्द्र: दिवः ईशे रमेश्वर > 
यलोक पर शासन कर रहा oe 


प्रथित्या: ) वही इन्द्र पृथ्वी का शासक ३ 


( इन्द्रः अपाम्‌ ) परमेश्‍वर जलों 
( इन्द्रः इत्‌ पर्वतानाम्‌ ) इन्द्र ही मेघों न 
इन्द्रः इधाम्‌ ) इन्द्र बृद्धि बालों काउ 
(इन्द्रः इत्‌ मेधिराणाम्‌ ) थोर. इन्द्र ही 
मेधावियों का स्वामी है ( क्षेमे ) प्राप 
पदार्थी की रक्षा के लिये ( योगे ) अप्रा 
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मम 


पदाथी की प्राप्ति के लिये (Esa: इन्द्र) 
वह परमेश्वर ही प्रार्थना करते थोग्य है । 
भावा4--वह सवशक्रितिमान्‌ परमात्मा है 
दु लोक प्रथिवी लोक समुद्रादि जल आर 
रद्र सम्पूण मेघों पर शासन कर रहा है । सव 
ya उन्नति और उत्नति चाहने वाले मेधावियों y 
S पर भी उसी इन्द्र का शासन है । अपनी Y 
४ सब प्रकार की उन्नति और योग क्षेम फे # 
2 लिये हम सत्र को उसी दयालु पिता की ; 
| 


प्राथना उपासना करनी चाहिये ॥२३॥ y 


४४ यो अयो मंत भोज॑न पराददाति दाशेषं । } 


इन्द्रौ अस्मभ्यं शिक्षतु विभजा भूरि ते) 
w चसु भक्षीय तत्र UAA: ॥२४॥ 
za १।८१।६॥ | 


A 1१३ 
WA WA १६2९ १९.०४ YI १९.०९ YN NI 


è 


SARR AANA ERER 


NT 
e RR O 


२% स्वामी ईश्वर ( मतंभोजनम्‌ ) मनष्यो के 
म्‌) मनुष्या के ३९ 
kd लिये भोजन ( परा ददाति ) ला कर देता ३६ 
(दाशुषे) दान शील को विशेष कर देता 


E आपके र को हम भोगें । ka 
2४ भावार्थ यदि परमेश्वर इस जरत्‌ को > 


2४ रच और धारण कर 

| केर अपने जीवों को १. 
-- अनेक पदार्थ न देता, तो किसी को कु S 
अ भी भोग सामग्री प्राप्त न हो सकती । जो 
z 5 परमात्मा वेद्‌ द्वारा मनुष्यों को शिक्षा ४ / 
४ WA करता, तो किसी को विद्या का ईद. 
८ णेश भी तन प्राप्त होता। इसलिये सब 2 
z San के पदार्थ ओर विद्या, बुद्धि HE 


,Panini Kanya Maha Vidyalaya Collecti 


ARREK Ri 


तानी ana | 


क्ष A ऋण्वेद-शतकम्‌ 


शट सब गुण प्रभु के दी दिए हुए हे ॥२४॥ 
“88 इनदर मित्रं बरुणमसिमाहुरथो दिव्यः 
za स सुपर्णा गरुत्मान्‌ । एक सद्धिप्रा 
| X बहुधा वंदन्त्यग्निंयमं मातरिश्वानमांह 
॥२५॥ . १।१६४।४६॥ 
पदार्थ --(विम्नाः) सेवावी विद्वान्‌ (एकम्‌ 
५6 सत्‌) एक संद्रूप परमात्मा को (बहुधा) 
४ अनेक प्रकार से (aefa) वणन करते हे, ; 
Ya उसी एक को, इद्र मित्र, वरुण, अग्निः R 
ः ॐ (aa उ) और (सः) बह (दिव्यः) अलो- 
: शट किक (सुपर्णः) उत्तम ज्ञान ओर उत्तम 
कर्म वाला ( गरुत्मान्‌) गौरवयुक्त है, अ 
ya उसी को ही ( यमम्‌ मातरिश्वानम्‌) यम 54 
ॐ चौर मातरिश्वा वायु (आहुः) कहते हें। 
ico Pai AS ya के. कुनेक X 
KAA १६४४ ४४९४६ ै 


y 


33 MOS r AA 


| 


} 
|| 
1 
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Sr RG 


R 


kis 


RRRA 


Sep ललन न 
O 


आप जैसा और कोई नहीं. ३५ RO 


ई anie नाम हे जैसे इंद्र, मित्र, वरुण द्र 
अ अग्नि, दिव्य, gaji, गरुत्मा पु यम्‌ , ४ 
25 सातरिश्वा, इस मन्त्र में कहे गए हैं, ओर ४ 
अन्य अनेक nei में भी प्रभु के अनेक R 
नाम बित हैं । इन नामों से एक परमा- 
अट त्मा का ही उपदेश है। अनेक देवी देव- 
क ताओं की उपासना का उपदेश वेदों में 
22 नहीं हें । स्वाथी लोगों ने ही अनेक. देव- 
ताओं की उपासना को अपनी स्वार्थसिद्धि 
के लिए कहा है। वेदों में तो इसका नाम 
निशान नहीं, वेदों में एऋ परमात्मा की 
उपासना का ही विधान है ॥ 
न त्वाव अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न 
Ya AT: IS Ss 
जातो न ज॑निष्यते | ्रवायन्तो qq- 
बञिन्द्र बाजिनो गव्यन्तेस्त्वा हवामहे 
IRE, 1 Kanya Maha ४/2३३2 72६५४६ 
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पदाथ- हे (मघवन्‌ इन्द्र) परम ऐश्वर्य E; 
सम्पन्न परमेश्वर ! (त्वावान्‌) आप जैसा 5९ 
(अन्यः) आप से भिन्न ( न दिव्य: ) न > 
द्युलोक में ओर (न पोर्थिबः) न ही प्रथिवी 
पर (न जातः) न हुआ, ओर (न जनिष्यते >> 
न होगा । (अश्वायन्तः) घोड़े आदि सवा- 2 
Rai की इच्छा कर॑ते हुए ( गव्यन्तः ) 
दुग्धादिकों के लिये गांवों की इच्छा करते >> 
हुए (वाजिनः) ज्ञान और अन्न बलादि से ॐ 
युक्त हो कर (त्वा हवामहे) आप की ईट 
प्राथना उपासना करते हैं l 


kis 
-भावाथ--पर मेश्वर के तुल्य न कोई हुआ, K 
न है और न होगा । सारे ब्रह्माएड उसी के 


: बनाए हुए हैं और वही सबका पालनपोषण ईद 
. कर रहा है। अंतएव हम सव नर नारी, ६ 


र 


१८6 22 K 


122 01770 Aa BR 


हे पिता | हमे शिक्षा दो ३७ 


Ss DS ADS 


t से गो आदि अश्वादि उपकारक पशु 

र अन्न, जल, बल, धन ज्ञानादि मांगते 

1 क्योंकि बड़े रराजा महाराजादि भी 
{बसी से भिक्षा मांगने बाले हे, हम भी 
सा. सब क दाता परमात्मा से इष्ट 


पदार्थ मांगते हैं ।२६॥ 
AR कतु न आभर पिता पुत्रेभ्यो 


य था। शिक्षाणो अस्मिन्‌ पुरुहूत 


यामनि जीवा ज्योतिरशीमहि ॥२७ | 
kid ७।३२।२६॥ 
पदाथ--हे (इन्द्र ) सर्वज्ञ प्रभो ! (यथा 
पिता पत्रेभ्यः) जैसे पिता अपने पुत्रों को 
अच्छे ज्ञान ओर शुभ कमी को सिखलाता 
ही आप ( नः ) हमें ( कतुम्‌ ) 

KA और शुभ कमी की ओर (आभर) 


ma लो, (परदा), विक्कासूजमु (^ शिक्त)” 
RRB wwe 


१२३३5१ To SOP हर 


य... 1 
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. 
` ** २४००00० . aee के erdo 


हमें शिक्षा दो (अस्मिन्‌ यामनि) इस 
staa यात्रा में ( जीवाः ) हम जीते हुए % 
( ज्योति: अशीमहि ) आपकी दिव्य ॐ 
ज्योति को प्राप्त होवें। . 


भावाथ हे सबेशक्तिमन्‌ इन्द्र ! हमें ज्ञानी 2* 
र उद्यमी बनाओ' जैसे पिता पुत्रों को भर 
ज्ञानी ओर उद्योगी बनाता है। ऐसे हम भी pi 
आपके पुत्र ब्रह्मज्ञानी और सत्कर्मी बनें. ४ 
ऐसी प्रेरणा करो । हे भगवन्‌ ! हम अपने Y 
जीवन काल में ही, आपके कल्याण. 3 
कारक ज्योतिस्वरूप को प्राप्त हो कर, डर 
अपने दुलेभ भनुष्य-जन्म को सफल $ 
PUI दयामय परमात्मन्‌! आपकी कृपा ४८ 
के बिना. न हम ज्ञानी बन सकते हैं, नद 
ही सुक्रमी, अतएव हम पर आप कृपा x 
करें कि. हम आपके ज्ञानी और सत्कर्ती K 
बने ॥२७॥ । a 


WE WE WE RE 


FARRIS aa 
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विशां राजांनमझूतमध्येत्त घेणा ४६ 
; - I -< > 8 
मम | अभिमीळे स उ श्रवत्‌ ॥२८॥ टूट 
८।७३।२४॥ Aa 

` पदार्थ--( विशाम्‌ ) सत्र राजञां के झटू 
(अद्भुतम्‌ राजानम्‌ ) आश्चर्यकारक राजा ई 
( धमेणाम्‌ ) धर्म कायी के ( अध्यक्षम्‌ ) pe 
अधिष्ठाता अर्थात्‌ फलप्रदाता ( इमम्‌ $ 
अग्निम) इस अग्निदेव की ( ईडे ) में ४४ 
स्तुति करता हूँ, (सः) बह देव (उ श्रवत्‌ ) -- 
अवश्य सुने | ; 
भावाथे--परमात्मदेव राजा और धार्मिक e 
कामों के फलप्रदाता हैं, अपने पुत्रों की $ 
प्रेमपूवक की हुई स्तुति प्रार्थना को बड़े $ 


i 


à 
प्रेम से सुनते हें । हे जगतपिता 

त्मन्‌! मेरी टूटे फूटे शब्दों से की हुई ई 
प्राथेना को आप अवश्य सुंनें। जैसे तोतली z 


k D9 दर 


RRR BRR RIESE aa ४८ ked 


hfs 
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ae By रा Gyaan Kosha 
न n - 
शई वाणी से की हुई बालक पुत्र की प्रार्थना $ 
को सुनकर पिता प्रसन्न होता है, बैसे ४ 
४ आप भी हम पर प्रसन्न होवें ॥२८॥ - 
1 

S त्वम॑ग्न इन्द्रो वृषभ! सतामसि त्वं Š 
_ ॐ विष्णुरुरुगायो daa: त्वं ब्रह्मा ई 
) s रयिविद्‌ ब्रह्मणस्पते A विधतः > 
24 सचसे पुरन्ध्या ॥२९। २।१।३॥ X 
पदाथे--हे ( अग्ने सर्वव्यापक ज्ञान E: 

शे स्वरूप ज्ञानप्रदाता परमात्मन्‌ ! ( त्वम्‌ 
 $% इन्द्र: ) आप सारे ऐश्वर्य के स्वामी और $ 
* * (सताम्‌ वृषभः) श्रेष्ठ पुरुषों पर सुख की -- 
` ## वर्षा करने वाले ( उरुगायः) बहुत स्तुति ४८ 
- द के योग्य ( नमस्यः ) नमस्कार करने s 
इ योग्य ( विषणुः ) aia ब्यापक हो। १६ 
४८ हे (ब्रह्मणः पते) सारे ब्रह्माएड़ के -- 
R ROB RADA RIRO ajina wa 


hrs chr 


io REO 


Biitized By Siddħan 
भक्तवत्सल प्रभु ३१ 


Ss, 


ईर वेदों के Ne 
al के रक्षक (त्वं विधः 

YA जगत्‌ के धारण करने ल y 

Myce सचसे) अपनी वड़ी बुद्धि से 


24 भेलते ओर प्यार करते हैं, (त्वं रयिविद्‌ 


हा) आप ही धन वाले ब्रह्मा हैं । 

Xo भावार्थ--परसात्मन | र 
माम हैं। जैसे अरि y ear 

3. रह्मा, त्रह्मणस्पति आदि, यह्‌ सब 
नास नाम सार्थक हैं, निर्थक एक भी नहीं। 
KAL अपने प्रेमी भक्तों परसुख की, वृष्टि 

कत्ता ओर सब के वन्दूनीय ओर स्तुत्य 
46 आप ही हो । जितने महानुभाव ऋषि 
SEN हुए है, वे सब आप के भक्त गुण 
RM गाते कल्याण को प्राप्त हुए । आप 


2४ अपनी उदार बुद्धि से अपने भक्तों को 


र सदा मिलते ओर प्यार करते है॥॥.२६॥॥. 
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तवमग्ने द्रविणिदा अरझृते त्ये देव! 
संबिता रत्नधा अंसि | त्वे भगो' ॐ 
नृपते वस्व॑ इंशिप, त्वे पायुदेमे X 
यस्तेडबिघत्‌ ॥३०॥ -X 
RILON A 

पदार्थ-हे (अग्ने) पूजनीय नेता a 
(अरंकृते) श्रेष्ठ आचरणों से अलंकृत ५ 
उद्यमी पुरुषके लिये (त्वं द्रविणोदा) आप A 
धन के दाता देव, सभ जगत्‌ के जनक | 
ओर (रल्रघा) रमणीय पदाथ के धारण ० 
करने वाले (असि) हैं, हे (जपते) मनुष्य- | 
मात्र के स्वामी (6' भगः) आप ही भज्ञ- ¦ 
नीय सेवनीय हैं (वस्वः) धन के (ईशिषे) | 
नियन्ता हैं (दमे) सब्र . इन्द्रियों का | 
दमन कर (यः ते ahaa ); 


अलात 


Dk Nt HM Bo BE 


Pts ohooh 


mbeba 


AA. 
S uk धाकर ; 
R जो आपकी भक्तिः प्रार्थना उपासना करता ई 
२ (त्वं पायुः) आप ही उसके रक्षक हो । % 
भावार्थ-हे पूजनीय सबके नेता पर- > 
भात्मन्‌ ! जो भद्र पुरुष श्रेष्ठ कमी के करने Š 
जाले हे, उनको आप घन देते हो, उन झट 
प्रेमी भक्तों के लियेही आप ने रमणीय १% 
सकल ब्रह्मारडारण किए हुये हैं, जो Ng 
JAT अपनी इन्द्रियों का दमन करके X 
आपकी उपासना करते हैं, उनकी रक्षा 
करते हुए, उनको धर्म, अर्थ काम, मोक्ष 
हद चार पुरुषार्थ प्रदान करते हो TEST 
WA, प्रमतिस्त्वं पितासि qr $ 
वयस्कृत्तव जामयो उयसू | सं स्ता 
रायः. शतिनः Yaaa: सुवीरं १ 


यन्ति त्रतपामदाभ्य ॥ ३१।। ya 
१।३१।१०॥ ३ 


6 nd YA ection Fd 
Me toy 
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५20४ ऋषो्वेद-शतकस्‌ 


wan 


sG प्रमतिः) आप श्रेष्ठ ज्ञान वाले ओर 
$ न: पिता असि ) हमारे पालन पोषण 
*#करने वाले पिता (बयः कृत्‌) जीवनदाता 
za | ( वयं तव जामयः) हम सब आपके 
aa El हे ( अदाभ्य) किसी से न 
REIA वाले परमात्मन्‌ ( GAW) उत्तम 
वीरो से युक्त ओर (aana) नियमों के 
sa ( त्वा शतिनः) आपको सैकड़ों 
2८९ सहस्रिणः ) हज़ारों (रायः) धन ऐश्वर्य 
A संयन्ति ) प्राप्त हें । 


R भावार्थे हे परमपिता जगदीश ! आप 


2 ही सबको सुबुद्धि प्रदान करते है, shaa- 
वात 


1 और सबके पिता भी आप ही हैं। 


2; हम सब आपके बन्धु हैं, आप किसी से | ! 
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z पदाथ--हे (अग्ने) सबके नेता प्रभो 


TYPED जय कित AA aa A 


मदय 
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igitized By Sidargaja Rigo} Cyaan iga kid 
दृयते नहीं, महासमर्थ होकर भी अपने उ 
अटल नियमों के पालन करने बाले हैं । र 
सदखों प्रकार के ऐश्‍वर्य के आप ही स्वामी X 
हें । इम आपकी शरण में आए हें, हमें: 
सुबुद्धि और अनेक प्रकार का ऐश्वर्य दे ५2 
कर सदा सुखी बनावे, सुखी होकर भी १९. 


आपकी सदा भक्ति करते रहें 1३१॥ झट 


त्वे विश्वेपां वरुणासि राजा ये चट 
`A 


देवा अपर ये च मर्ता; । श॒तं नो | 
YA शरदो विचक्षे अश्यामायू'पि£द 
सुधितानि पूर्वा ' ॥३२॥ २।२०१०॥ ई 
पदार्थ--हे (वरुण) सर्वोत्तम ! हे (असुर) ३ 
माणदातः ! ( त्वं विश्वेषाम्‌ राजा) आप ई 
उन सवके राजञा (असि) हो (ये च देवाः ) ई 


i pid a Collection% 
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Do च्य आळी 


ARRAINAK AXAR 


Sh he 
४६ KATEA 

5 जो देवता हैँ (येच) आर जो ( मर्ता: ) $ 

Sa मनुष्य हैं (नः) हमें (शतं शरदः) सौ बरस ४६ 


oer s. 


दों, ( सुधितानि ) अच्छी स्थापन की हुई 
(पूर्वा) मुख्य (mami) आयुओं को 
५८ ( अश्यांम ) प्राप्त होवें। 
भावार्थ--है जीवनदाता सर्वोत्तम T- 
मात्मन! संसार में जितने दिव्य शक्ति 
बाले अग्नि, वायु सूये, चन्द्र. इन्द्रादि ४८ 
जड़ देव हैं, और चेतन विद्वान्‌ मनुष्य सी क 
जो देव कहलाने फे योग्य हैं, इन सब के ४४ 
आप ही राजा स्वामी हो, इस लिये आप 
से ही मांगते हैं, कि हमें आपके ज्ञान % 
आर भक्ति के लिये सो बरस पयेन्त 
ज्ञीता रक्खो, अिससे दममुख्य पवित्र % 
आयु को प्राप्त होकर अपना ओर जगत्‌ ४ 
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WA राजा वरुणो धृतत्रतस्त्वं मित्रो {¢ 
वासि दस ईयः । तव्या सत्प- 28 
R तियस्य myk त्वमंशो' विदथ ऋ 
व भाजयुः ॥३३॥ २।१।४॥ z 
१४ पदांथे-हे (डरने) सब के पूज्य देव ६ 
(त्वं राजा वरुणः) तू ही सब का राजा 
wa परुण (धृतत्रतः) नियमों को धारण करने ya 
वाला ( qea: ) दर्शनीय (मित्रः) सब ४ 
se का मित्र ओर (ईड्यः) स्तुति करने योग्य a 
भवसि ) है । (त्वम्‌ अर्यमा ) तू. ही ईद 
न्यायकारी (त्वम्‌ सत्पतिः) तू ही सज्जनों ४४ 
का पालक (यस्य ) जिसका ( संभुजम्‌ ) za 
दान सवत्र फला हुआ है ( TÀ अंशः ) तु 22 
यथा योग्य विभाजक (Rad) यज्ञादिकों ४ 


i Bek १सैवनीय होता हे. |, E etol 
RAAKANA PCP ४ ४८ ७५४७४ 
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भावाधै--परमात्मा के अग्नि, देव वरुण, 
मित्र, अर्यमा, अंशादि अनेक नाम हे । R 
म की यज्ञादि उत्तम कमा म॑ स्ठात क्ट 
नी चाहिये । वही सव को उनके करे 
अनुसार फल देने वाला है, ओर बही ह 
सेवनीय है ॥ ३३ U अट. 
यो gaat चक्रपे' चिदागो व॒यं > 
qig वर्णे अनागाः KATA 
दितेऋधन्तो यूय पात qafa: 
सदा न! | ३४ ॥ viza x 
पदार्थ--( य: ) जो प्रभु ( आगः चक्रुषे ४ 
अपराध करने बाले पर (चित) भी (सुड- ह 
याति) दया रखता है (वरुणे) उस Ag 
गदीश्वर के समीप (बयम्‌ अनागाः स्याम) ५९ 


E हम अपराध हीन होवें ( अदितेः ) उस 
AAAA NARRA RRAN 


O HR त के हि. 
५८5८४ 


bho Ln + 
a By et “ह 
 अखरड अविनाशी परमेश्वर के (ज्रतांनि ` 
अजु ) नियमों के लसा (नि 
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देता है । उन महात्माओं के उ देशों 
T: पदेशों से 
हम भी प्रभुं के अनन्य भक्त बन करर 
कल्याण के गी बन जोते हैं ॥३४॥ - X 
Rozi देवं मर्ता अर्मत्येम X 
यजि माचुषे जने ॥३५॥ ५।१४।२॥ ६ 
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यमी रूप से मनुष्यमात्र के अन्दर विरा- at 
जमान है, वही अमर आर सब का पूज- १ 
नीय है, उसी को यज्ञादि उंत्तम कमा में 3% 
बंडे प्रेम से उपासना करनी चाहिए । दई 
जिन यज्ञादि Ag कमी में, उस अमर R 
आर पूजनीय प्रभु की उपासना प्रार्थना za 
प्रेम से की गई हो, वह यज्ञादि कर्म निर्विन्न 2६ 
समाप्त होते और अत्यन्न कल्याण के 
सांधक बंनते हैं. ॥३५॥ 


We WE ४८ YEN 


५६५८६. 


=, 


24 / बेब वतन प्यति न 


जामि यतः । मो, dg पि 


aj 
KUI BE S Sge Sar 


KRNS 


F 


s Ji 
T जन्तवोऽहं ayy विभजाप्रि 
भोजनम्‌ nggi $ 1०. ४८ i १॥ 

(अहम्‌ ( बसुन: ) घन E 
(वलयः पतिः) मुख्य स्वामी (सुम) हो 
हूँ, ( अहम शश्चतः धनानि ) में सनातन A 
धनो को (संजयामि) उत्तम रीति से प्राप्त ya 


RR 


F 


Eh hdd 


: में दानशील के लिये ( भोजनं me 
> li 2"अनेक प्रकार के धन ओर भोज- Xi 
ki igi X पदार्थ देता हूँ । 
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AKA KUNA KIA KA PAA RA 


za 


77 
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KARK 


करोमि ते बरह्माणं aÑ तं सुमे 
` धाम ॥३७] १० | १२५। ५॥ झटू 
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भावाथ--परमद्याल्ु परमात्मा, मनुष्यों: 


Dai 


` को वेद॒ द्वारा उपदेश देते है-हे मेरे पुत्रों : ४ 


मैं सब धनों का स्वामी हूँ, मेरे अधीन हो ह. 
सब पदार्थ हैं । जैसे बालक अपने पिता स 

से मांगते हैं, वेसे ही सत्र मनुष्य मुमसे द 
मांगते हैं, सब का दाता में ही हूँ । परंतु 9८ 
दानशील मनुष्य को मैं विशेष. रूप से ४४. 


: धनादि पदार्थ देता हूँ, क्योंकि वह दाता १४ 


सदा उत्तम कमा में ही धन को खचे 
करता है ॥३६॥ 


wata स्वयमिदं वदामि जु देवेभिः 2 
रुत मालुषेमिः । यं कामथे तं तुग्र ४६ 


dls 
EETA 


८४८४८ 


पदार्थ-- (अहम एव स्त्रयम्‌ ) में आपही x 


M0 949139090 


ode BEER NRO 
KE जसको जो चाहता हू बनाता हूं ५३ 


Ss rs 
~ 


शट इंदम वदामि ) यह कहंता हूँ, जष्टय . 
'४८ देवेभिः) जो मेरा वचन विद्वानों ने प्रेम से प 
R सुना (उत मानुषेभिः, और स ुष्यों ने : 
सव मनुष्यों ने 
Ka री तिपूेक सेवन किया WA 
pi तं उग्र कृणोमि (यं कामये त 4 
द्र d अ ba मैं चाहता ¦ 
; क्षत्रिय - $ 
$£ ( तं ब्रह्माणम्‌ ) उसको ब्रह्मा चारों द हैः 
झटका वक्ता (तं ऋषिम्‌) इसको र ॐ 
(व सुमेधाम ) उसको धारण करने वाली 
` ॐ थे बुद्धिवाला बनाता हूँ । | टर 
2% भावार्थ-परंमद्यालु पि न 
ई दम सब को कहते हैं कि हे जब FS 
हट पुरो ! मेरे बचनों को सब विद्वानों ने और X 
KUU बुद्धिवाले मनुष्यों ने बड़े प्रेम # 
से सुना और सेवन किया मैं ही तेजस्वी 77 
S क की चार वेदका वक्ता ब्रह्म, ऋषि $ 
ho CC-0, गार, उज्ज्वल बुद्धि वाले, सच्चर. bs 
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2 गग वेदानुकूल 

। :हूँ। आप सब दाग . | 

५० TIR चाले मेरे.. प्रेमी, भक्त बनो, 

ताकि मैं आप लोगों को भी उत्तम 

HAU - ज 

ह भूमिमददामायोंयाह बृष्टि दाशश 
नीं 


शद 
Ba 
“wa 
४ भह भू RN 

| Katr अहमपो अनय वाजा 
| 5 मम देवासो अनुकेतमायन्‌ ' ३८॥ 
ya र ४।२६.२॥ 
४४ ; पदाथे--( रा आहं भूमिम्‌ ag- 
४८ दाम्‌ ) में अपने पुत्र आये पुरुष को प्रथ्वी 
१६ देता हूँ ( अहम) में (दांदुषे मर्त्याय ) 
F दानशील मनुष्य के लिये धनः की 
12 (बृष्टिम वर्षा करता हूं ( अहम्‌) में ही 
४८ (वावशानाः अपः ) बड़े शब्द करने वाले 
४2 जलो को (अनयम्‌ प्रथिवी पर लाया हूँ 


BR on CYR SLE REL 


RA 


Pi 


KUB 


Be CRC 


CPES 


ltt >>> 
; ह कम अदरक RA थिवी ५५ 
2% ( देवासः ) चिह्न लोग ( भम केतम्‌ ) 
3 ज्ञान के (IJA) अनुसार चलते है 
भावार्थे--दयामय परमात्मा का उंपदेश - 


४८ सब विद्वान्‌ मेरे ज्ञान और मेरी आज्ञा के ॐ 
R अनुसार चल कर ही सुखी होते हैं ॥३८॥ 

25 इन्द्रो राजा जर्गतश्चषेणीनामधिच्षम्नि S 

४८ विषुरूपं यदृस्तिं। ततो' ददाति दाशुषे > 

ही चोदद्राध उपस्तुतर्चिद्‌- 
रि९ कि RETR 

FR A au Maha Vidyalaya Ran 


za 
2 
Š 
SRR RRR RERU ROKU RURUKU SA 


शि Ya ROR RR 


2 jitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kos 
B a a TARNE __ 
F पदार्थ--( इन्द्रः) परमेश्वर ( जगत: ) 
Z सारे जगत का और ( चर्षेणीनाम्‌ ) 
zA मनुष्यों का (afa अधि, प्रथिवी में (यत) 
४८ जो (वि-सु रूपम्‌) अनेक प्रकार का सुन्दर 
R पदार्थ समुदाय (अस्ति) है. उसका (राजा) 
$ प्रकाशक आर स्वामी है ( ततः ) उस 
Ya पदार्थं समूह से (दाशुषे) दाता मनुष्य को 
(चसूनि ) अनेक प्रकार के धनों को 
$ (ददाति) देता है, ( चित्‌) यदि (अर्वाक) 
> प्रथम वह (राधः) धन का ( चोदत्‌ ) प्रेरक 
w (उपस्तुतः) स्तुति किया गयां हो। | 
+ भावार्थ--जो यह सब स्थावर जंगम. ह$. 
श संसार है, इस सब का प्रक्राशक ओर १ 
R स्वामी परमेश्वर है, वह सब.को उनके १ 
कर्मानुसार अनेक प्रकार के धनादि सुन्दर ८ | 


np Bens No Bo 
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AU. 
PERREN R Z 
टर पदार्थ प्रदान करता है। सब मनुष्यों को इद्र 
25 चाहिये कि, उस प्रभु की वेदानुकूल स्तुति X 
३ प्राथना उपासनादि करें, इस लिये अनेक 
> सुन्दर पदा्थी की प्राप्ति के लिये भी, द 
| हमें उस जगत्पति की. प्रार्थनादि करनी za 
e श चाहिये॥३३॥ . ya 
` “अथा ते अन्त॑मानां विद्यारमसुमतीनाम्‌। za 
25 मा Mai ख्य॒ आगहि ४० पाश इद 
_पदार्थ-हे इन्द्र (ते अन्तमानाम) आप = 
2% के समीपवर्ती-आपकी द आज्ञा में स्थित X 
| = ( सुमतीनाम्‌ ) भ्रेष्ठबुद्धि वाले महात्मांओों ६ 
४८ के समांराम से ( विद्याम ) आपके यथार्थ 7० 


ऱ्य 


> स्वरूप को हम जान लेवे और आप के 

> (नः) हम को (मा अतिख्यः ) हमारे ई 
र्र हृदय में स्थित हुये महात्गाओं के, हहे 
RRR RN 
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kd 
K 
za का उलंघन करने वाला मत बनाओ 
४८ किन्तुं ( आगहि ) प्राप्त होओो । = 
%% ` भावार्थ--हे परमात्मन्‌ ! आप हम 

संदाचारी, परोपंक्रारी, विठ्ठान्‌ अपने 
४८ भक्त, महात्मा सन्तजनों का सत्सङ्ग दो 
४ क्योंकि सत्सङ्ग के प्रभाव से अनेक 
५४ नीच उत्तम बंन गये, मुखे विद्वान्‌ 
४८ बन गये, जिनको प्रथम कोई नहीं 

ज्ञानता था, वे माननीय कीति वाले बन 
ya राये दुराचारी दुव्येसनी पतित भी आप 
४८ के अनन्य भक्त, सदाचारी और पतितपा 
` $ बन बन गए,'सत्सङ्ग की महिमा अपार दे। 

५८ सत्सङ्ग से. जो २:लाभ होते हैं, वे लिखे 
24 वा कहे. नहीं जा सकते | इस लिये पिता 
We जी! आप ने हम को वेर हारा कहा है 
NAR NON RCN I REIL RL 


WA न 42५20 ee i 


कट ल RRR NORO 


F fessor Soe gg By Slddh hl 
24 कि तुम मेरे से सत्संग दो प्रा करो, ई 
. ॐ जिससे तुम्हारा यह मनुष्य जन्म सफल ४८ 
झट हो । बिना सत्संग के भ्रद्धाहीन महा- > 
28 मलीन पराधीन निशदिन विषयों में za 
3 लवज्ञीन, व्यर्थ बकबक करने वालों को १ 
शट उछ भी लाम नहां होता ॥४०॥ 
४ eremi adadni adara 5 
x पतिरेक झासीत्‌ । स दाधार प्रथितरी yi 
25 याइतेमां कस्मै देवाय इविषा ह 
36 विधेम ॥४ है॥ ` eniin 
_ 'दांधे -( हिरण्योर्भ: ) सर्यचन्द्रोदि 
तेजंस्वो पदाथा को उत्पन्न करके घारंण 
क करने वाला (अमे) संत्र जगत्‌ की उत्पत्ति 
से प्रथम aada ठीक वत्तमान था. 


करट 
pa 
ba 
pei 
pai 
; ७ 
3 उ y SA i SEAR, BERENT 
AA जा: 


फड डी टर ह Gyaan RRR 


s ६० x RAZ- WAIPA 
उका (ज्ञातः) प्रसिद्ध (पतिः) ` स्वामी 
४८ ( आसीत ) है, ( सः) .वह ( इमाम्‌ ) 
52 इस (प्रथिवोम्‌ ) भमि (उत द्याम्‌) सूर्यादि 
2 को (दाधार) धारण कर रहा है । हम सब 
लोग ( कस्मे ) उस सुखस्वरूप प्रजापति 
s (देवाय) सब सुख प्रदाता परमात्मा के 
४८ लिये ( हविषा ) ग्रहण करने योग्य प्रेस 


द भक्ति से ( विधेम ) सेवा किया करें | 


X भावार्थ-जो परमात्मा इस संसार | 


Z की रचना से प्रथम एक ही ज्ञाग रहा 
४८ था, जीव गाढ़ निद्रा में लीन थे और 


2% जगत्‌ का कारण भी सुक्ष्मावस्था में था, : 


उसी परमात्मा ने प्रथिवी सूर्य चन्द्रादि 
५४2 लोकों को उत्पन्न करके धारण किया 
श हुआ है, वही सुख स्वरूप सब का 

स्वामी है. उसी सुखदाता जगत्पति 
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9 
; 
5 
5 
3; 
र 
झर 
- 
2 
X 
$ 
z 
x 
Z 
x 
x 
x 
x 
X 


KKK aa yaa ROR 
Mbizo Ha घा्रयी/ वा R za 


AUA UU ~ 


2 की अद्धा और प्रेम से सदा भक्ति करनी 28 


R चाहिये अन्य की नहीं ॥४१॥ 


ई य आदा बैलदा यस्य विश्‍व उपा- ॐ 
29 संते प्रशिषं यस्य॑ देवा! । यस्य॑च्छा- ॐ 


BA 


WA UISHI य स्य मृत्युः कस्मै देवाय Poi 


४४ हविषां विधेष ॥४२॥ १०१२1१२ ईद 


+ पदार्थ - (यः) जो (आत्मदा) आत्म $ 
ॐ ज्ञान का दाता (बलदा) और जो शरीर, जट 

28 आत्मा ओर समाज के बल का दाता है > 
2४ (यस्य) जिसकी ( विश्वे ) सब ( देवा: ) ॐ 
लोग (उपासते) उपासना करते हैं $. 
४८ ओर (यस्य) जिसकी ( प्रशिषम्‌ ) उत्तम १5. 
A शासन पद्धति को मानते हैं (यस्य) जिस ईड 
% का (छाया) आश्रय ही ( HAAR) मोक्ष ४ 
सुखदायक है. और (यस्य) जिसका न ` 


alaya Collect. | 


RTI BR SRR Dee eevee 


A Ya ngo के 


tri Gyaan Kos 
ई जानता; मेक्तिन करना दी (अत्यः) मरणा ह 
४८ हे ( कस्मे देवाय ) उस सुखस्वरूप सकल 
ज्ञानप्रद परमात्मा की प्राप्ति फें RA 
(इविषा) श्रद्धा भक्ति से हम (विधेम) वेदिक ह 
आज्ञा पालन करने में तत्पर रहे. । 


` ` आवा - वह पूर्ण परमात्मा अपने ठ 
भक्तों को अपना ज्ञान ओर सब प्रकार 
का बल प्रदान करता है ।.सब विद्वान्‌ लोग ४ 
जिसकी सदा उपासना करते हे और waa 
की ही वैदिक आज्ञा को 'शिरोधाये मानते ४ 
हैं, जिसकी उपासना “करा सुक्तिदायक १ 
है, जिसकी भक्ति न करना वारंवार 
संसार में, अनेक : जत्ममरणादि कष्ट का ९ 
देने बाला है । इसलिये ऐसे परु से हमें ६ 
` कसी विमुलल, न होना चाहिये ॥४२॥ . है 
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दद 


YA 


उकडा शू 


Eis 
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ULE NIKE TEA 
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la कद bai 
यः पराणतो निमिषतो महित्वेक 28 
द्राजा जगतो ब॒भूव॑ | य ईशे अस्य ४ 
दिपदश्चतुष्परदः कस्मे' देवाय हविषा- रे 
विधेम । ४३। १०।१२।३॥; ` ` za 
पदार्थ-( यः ) जो (प्राणतः) श्‍वास za 
लेने वाले (निमिषतः) और अंग्राणिरूप र 
(जगतः) जगत्‌ का (महित्वा) अपनी 2 
अनन्त महिमा से ( एक इत्‌) एक ही 
(राजा) विराजमान राजा (बभूव) हुआ है 
(यः) जो (अस्य द्विपदः) इस द्रो पांव: 
वाले शरीर और (चतुष्पदः) गो आदि 
चार पांव बाले शरीर की (इशे) 
रचना करके उन पर. शासन करता है: 
(कस्मे ) सुख स्वरूप, सुखदायक (देवाय) 
कामना करने योग्य परमन्रह्म की प्राप्ति के: 


००९१०००५११५90 


KERAKKA KORKKI Bo 


244 


न heh 
KA i Gyaan Kosha 


2 NN 
A लिये (हविषा) सत्र सामथ्य से ( विधेम ) $ 
za विशेष भक्ति किया करें! > 
अद ` मावार्थ- हे परसात्मन्‌ । आप तो 
X सत्र जगत्‌ के महाराजाधिराज, समस्त wa 
ई जगत्‌ के उत्पन्न करने हारे; सकल ऐश्बय १४ 
5 युक्त महात्मा न्यायांधीश हे । आप जग- ४ 
पट त्यति की उपासना से ही धर्म अथ ६ 
४८ काम और मोक्ष यह चारों पुरुषाथ प्राप्त kd 
हो सकते हैं, अन्य की उपासना 1: 
$ नहीं॥४१॥ O t 
येन दयौरुग्रा एंथिवो च॑, ढा येन 2९ 
Anafi येन नाकः । यो अन्त- ‰ 
` रषे रजो विमानः कस्मे' देवाय १६ 
हविषां विधम ॥४४॥ a १०.२१।५॥ १ 
पदार्थ-- (येन, जिस परमेश्वर से (उप्रा) 3 


SARERA RAK ARNM 


ROURA 


DD NID ११2१2 ४८ १८% 


22 


K 
i 


न sy 

RE je Res ४1:1६: 7 ० 
च्याः) प्र गरामान 

४४ आर (दढा) बी TIR लोक 

DE) जिस ण. प्रथिवी ) प्रथिवी 


Gaal 


Ya (येन) जिस प्रभु ने ( नाक: ) दुःख रहित द 


आर भ्रमण कराता है । जैसे आकाश में ई 
m उडते हैं ऐसे ही सब लोक जिसकी 2 
ई मरणा से घूम रहे इ (FR) उस सुख- ॐ; 
६ दायक (देवाय) दिव्य परत्रह्म की प्राप्ति के 
: लिये (इविषा विधेम) प्रेम से भक्ति करें | १% 


भावार्थ हे जगत्पते ! आपने ही बड़े > 
' पऐेजस्वी सूर्यचन्द्रादि लोक और विस्तीर्णं >> 


za 

ya 

2५ (अन्तरिक्षे) आकाश में ( रजसः ) लोक ye 
; र 

र 

yi 
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di 
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PE w KA ke n Kosh È 


ऋण्वेद-शंतकम, 


pa 
ga लोक और सामान्य सुख ५८ 
ट्ट ht, से रहित मुक्ति सुख को ४८ 
i भी धारण हुआ है, अर्थात्‌ सब x 
R प्रकार का सुख आपके अधीन है. ऐसे डर 
समर्थ, आकाश की न्या व्यापक, आप 3 
५4 ळी भक्ति से ही लोक परलोक का सुल. 
za हें अन्यथा नहीं ॥४४॥ द 
yi भरत हो सकता ठं 
। न्यो विश्वां जा- 
% प्रजापते न त्वदेतान्य : 
X तानि परि ता - बभूव) यत्काभास्ते ५ 
१ जुहुमस्तन्नो जस्तु बयं स्पा पतयो 
४८ TATA ॥४५॥ १०१२१1१ 
$ पदार्थ--हे (प्रजापते) प्रजांपालक, प्रजा 


X 
pia 
शर 
) आप 3 

के स्वामी परमात्मन्‌! ( त्त्रत्‌ 
a अन्यः) भिन्न दूसरा कोई (ता) उन है 


CO Panini Kanya Maha Vidy 
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शर 


>“ 


A Ae YA Ya wa ka EEN otri Gyaan Kosha 
x . हम धनां सी ह AAR 
28 (एताति ) इन (विक द „` 
इन ( विश्वा) सब (जाता >> 
नहीं ( इ, गुर चेतनादिकों कोन 4 
S Sn पारबरूव ) तिरस्कांर करता Y X 
व त्‌ आप सबोपरि हैं (यत्कामा:) AE X 

थं की कामना वाले ) जिस 
रे आपका (TEA) आश्रय वें el (ते) कट 
कर (वत) वह पदार्थ aia 3 
(अस्तुः) वर्तमाना हो". UA 
$ ( रयीणाम्‌) च. री (पथम ) इस लोग 5 
ठ यः एम्‌ ) सब प्रकार के धनों के (पत- ४ 
के ह 5 

थ— 

र अ जगतों pe f z 
शो है आप, के विना दूसरे किस को 2६ 
रे लोकान्तरो पर शा चर (रोण लोक > 
५४ कपा से ही सन करे! आप की > 
$ लोक आओ आप के उपासकों को इस. 
टू सकत X परलोक कां tag TA हो ; 3 
z कता है 1०५. Ue Colle S 
EAR che. 
$ ARR RN EER 


ट्र 


AAA, 
द By seana E ooti Gyaan E 


RP २2% ee A 
सर्माज ऋते विजयन्ते जने यई 


५८५८ 


दधया अनमर इने यो विश्वः 
त्य गतिमान बभूब यो अच्छुत युत 
स जैनास इन्द्र Vall '२।५२।९। F 


` पदा परमात्मन्‌ ! (यस्मात्‌ ऋते) x 


मनुष्य ( न विज्ञयत्ते ) विजय को नदीं; 
प्राप्त होते ( युद्धयमाना: ) युद्ध करते हुए 

(अवसे) अपनी रक्षा के लिये (यम्‌ हवन्ते) ५८ 
जिस आपको प्राथना करते है (यः ) जो% 
भगवान्‌ ( विश्वस्य) सब 'जगतू का (तिद 
माततम्‌.बभूव ) प्रत्यक्ष, मापने वाला . है; 
(“यो अच्युत -चयुत्‌ ) जो प्रसु आप नट 


तत 
ERRANA 


Eis 


Ce 
x सब लोकों में व्यापक स्वामी ६९ 

रता हुआ दूसरों को गिराने: वाला है 
४८(जनासः) हे मनुष्यो ! ( स इन्द्रः) वह 
इन्द्र है। पर 
४५ भावाथे--जिस प्रभु की कृपा के बिना 
“मनुष्य कभी विज्ञय को नहीं प्राप्त हो 
सकते । काम क्रोधादि आभ्यन्तर शत्रुओं 

के साथ ओर बाहिर के शत्रुओं के साथ 
भी युद्ध करते हुए, अपनी रक्षा के लिये 
जिसको प्रार्थना सब मनुष्य . करते हे! 
जो प्रभु आप अटल हुआ भी दूसरे सबों 
४८ को गिरा देता है । हे मनुष्यो ! वह ad- 
४; शक्तिमान्‌ जगदीश्वर ही इन्द्र है, ऐसा 
४४ आप सब लोग जानो॥४६॥ ` 
त्व शुः प्रतिमानं पथिव्या ऋष्ववी- 
Are बृहतः पतिर्भूः । विश्वमा गरा 
42 अन्तरिक्षं महित्वा सत्यमद्धा नकिः 
z १।५२।५३॥ 


-- FUN, Vidyalaya Collection. 
RRR, | 


KUKI KI KIKI BE KE Ya Ya 


SINS 


ह KU a 


की 2०१ py inu or Cyaan kos Koshi 
पदाधै--(त्वम्‌ ) भगवन । झाप (सुवः) ३ 
YA अत्तरिक्ष और (प्रथिव्या) विस्तृत भूमि दद 
शट के ( प्रंतिमानम ) KI मापने वाले 
F (aaa) बडे दुलो के (पतिः भूः) स्पामी द 
m हैं (विश्वम) सब (अन्तरिक्षम्‌) अन्तः ॐ 
४४ रित्त को आपने (महित्वा) अपने महत्व ३ 
j से (आप्राः) परिपूर्ण किया है ( सत्यम्‌ ) 


Fs 


R यह सत्य ( अद्धा ) ओर निश्चित है कि १८ 

( त्वावान्‌, )आंप जैसा ( अन्यः न किः) 3 

४८ दूसरा कोई नहीं । 5 
5 o भावाध-परमेश्वर आकाश आर सारी y 
ya प्रथिवी को प्रत्यक्ष मापने ओर जानने १ 
i वाला है, बडे २ दर्शनीय वीर और नचत्र र 
बाले महान्‌ द्युलोक का भी स्वामी है। १ 

४4 सारे मध्यलोक को जिस प्रभु ने व्याप्त > 

. ‰ कर रकखा है। यह निश्चित सत्य है, कि- कह 


०१२०१८१६१6०7८ 
| 


आजमा 


KUK 


१ देने वाले हैं ( ये आजयः ) जो युद्ध ( $ 
X आप का यश होता (gT) बहुतों 2£ 


1 


Ya यह (.पार्थिवः ) एथिवी पर रहने वाला ४८ 


] 
| 


t 


wR PR PRD DX RES 
"५५८. नुष्ये आप थे विता aan है YA 


ael A rr SS SSNS > aS न 


NN 


51 उस जैसा दूसरा कोई तीनों लोकों में 
X हुआ, न है ओर न ही होगा ॥४७॥ 

Ya विश्वस्थ धनदा अंसि gA a ई 
va भवन्त्याजय॑ः । तवायं विश्वः पुरुहूत 


> पाथियोडबस्युर्नाम भिच्तते ॥४८॥ 
७।३२।१७ 
पदार्थ--हे द्यासय जगदीश. ( त्वम्‌ 
ya विश्वस्य धनदा असि ) आप सब को घन 
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i भवन्ति ) यहां होते हैं उन में भी (श्रुतः) 
से पुकारे गये | (तव अय ) आपका 


१ ( अवस्य ) अपनी रक्ता जाइने बाला :; 
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AA 


कळ 


जायच By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha pr 


Ww TATA .............. 


मनुष्य ( नाम ) प्रसिद्ध ( भिक्षते ) आप 2 
से ही सब कुछ माँगता है । O X 
wai परमात्मन्‌! सारे जगत्‌ $ 
में जितने मनुष्य हैं ये सब, आप से ही ६ 
26 अपनी रक्षा 'चांहते हैं ओर आपसे ही इ 
$ अनेक प्रकार का घन ऐश्वर्य सांगते है। 3६ 
आप उनके कर्मानुसार उनकी रक्षा करते zi 

ट्र और घन भी देतेहे। जिस धन के लिये ४ 
5४ संसार में अनेक युद्ध हुए ओर होते रहते ४ 
ॐ हैं, उस धन के प्रदाता भी आपः ही हैं, 5 
s बड़े २ राजां महाराजा भी आप के र 
` १ आगे सघ भिखारी हैं.। आप अपने ४८ 
` ॐ प्यारे भक्तों से प्रसन्न होकर संब धनादि » 
# पदार्थ देकर इस लोक में सुखी करते, z 
५ ओर परलोक में भी मुक्ति सुख दे कर. y 
aya Collection. X 
मळ 


मभो ! बल दो ७३ 
Wa घेहि तनूषु नो Tofig 
RT | बलं तोकाय तन॑याय जीवसे 
र्वे हि बलदा असिं ॥४९॥ ॒ 
pd ग ३।५३।१ <॥ ; 
2९ पदार्थ-हे इन्द्र ( नः तनूषु ) हमारे. ¦ 
श शरीर में ( बलं धेहि ) बल दो (नः अन- $ 
3 ळुत्सु) हमारे बेलादि पशुओं को वल दो, ४ 
( बलं तोकाय तनयाय.) हमारे पुत्र पाँत्रों % 

टर को बल दो । (जीवसे) सुख पूर्वक जीने % 
के लिये (त्वम्‌ दि बलदा असि) आप ही zi 
टर बलदाता हो। - l Ya 
. भावाथ-- हे महा समर्थ परमेश्वर ! कृपा झट 
A करके हमारे शरीरों में बल प्रदान करें, शट 
जिससे हम आपकी भक्ति और वेद 5 
विचर, प्रचारादि कर सकें, ऐसे ही ३६ 
25 हमारे पुत्र, पोत्रादि सन्तानों में भी बल zi 
24 आर जीवन मुदत क. तिमे हस 
RUR RUR RORE SOR NEE hi, 


ड्या 


vy कऋग्वेद्‌-शतक म्‌ 


~ AAS *”*” 


uuna 


> आपको भक्ति, और वेद विचारादि उत्तम 
४८ साधनों का सद्भाव बना रहे, ओर जिससे 
सब लोग आस्तिक और आपके प्रेमी 
32 भक्त बन कर सदा सुख के भागी बनें । 
X भगवन्‌! आप ही सब के बलप्रदाता हो, 
“इस लिए आपसे ही बल की हम लोग 
४८ प्रार्थना करते हैं ॥४६॥ 
| z भूरि! त इन्द्र बीय॑ तवं स्मस्यर 
/ ह स्तोतुभेधव॒न्‌ काम्रमाएंण ag ते 
X चोवहती AA मम इयं चं ते पिथवी १% 
टू नेम ओजसे loll १।५७[५॥ 
पदार्थ--हे इन्द्र ! ( भूरि ते वीर्यम्‌ ) g 
X आपका बल बड़ा है ( तव समसि ) हम X 
wg आपके हैं; ( मघवन्‌ ) हे धनवान्‌ प्रभो ! 
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> 
RORO 


दया ENE ME 
2 लेश की क्षमा पूर्ण करो n खत / 


हट - 
2६ ( अस्य स्तोतुः ) अपने इस स्तोता की. ; 
४ ( कामम्‌ आएण ) कामना को पूर्ण करो > 
१६ (बृहती यौः) यह बड़ा द्योलोक (ते वीर्यम्‌) ¦ 

आपके बल का (अलुममे) अनुमान कर 2 
४८ रहा है (इयम्‌ च प्रथिवी) और यह प्रथिवी 
४८ (ते ओजसे नेमे) आपके बल के सामने र 
शद नम्र दो रही | 


ऋ . भावार्थ-हे समर्थ प्रभो | आप महाः 
ॐ बली हो, यह समग्र प्रथिवी और यह ईद 
24 बडा द्योलोक आपने ही बनाया है। यह X 
za एथिवी आदि लोक लोकान्तर, हमें श्र 
४6 अनुमान द्वारा बता रहे हैं. कि हमारा शर्ट 

x कर्ता धर्ता सर्वशक्तिमान्‌ जगदीश्वर है, 

2५ क्योंकि हम देखते हैं कि जड़ से अपने १ 
आप ही कोई पदार्थ उत्पन्न नहीं होता, X 
2. चेतन जीव की इतनी शक्ति नहीं, कि zA | 
टॅ. इस सारी प्रथिवी ओर द्योलोक, सूर्य, अट | 


ककी 


ky 
ki 
X% 


Footy bet तत aa 
AA 
४८ "चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति आदि लोक ` 
>&लोकान्तरों को उत्पन्न कर सके। इस | 
. % लिये हम स्तोता, आपकी ही स्तुति 
27% प्रार्थना उपासना करते हैं, आप हमरी 
५४ कामनाओं को पूर्णे करें ॥५०॥ ? 
इन्द्रस्य कर्म g पुरूणि ब्रतानिं 


WA AA 


KAA मिनन्ति विश्व दाधार यः ; 
ई एथिवों gi जनान eige ; 
REEN IUI ` `३।३२।८॥ $ 
Ya पदार्थ-(यः) जो ( प्रथिवीम्‌ दाधार) > 
/ट परथिवी को उत्पन्न करके धारण कर रहा र: 
R दै। (उत इमाम्‌ द्याम्‌ ) और इस द्योलोक £ 
25% को उत्पन्न करके धारण कर रहा है आरः % 
द जिस (सुदंसाः ) शरेष्ठ कमी वाले ने # 
; aa ya आर (उष्म Ji EWA ; 
टा 


22222: RN 2:27 % ४ जमत 
Digitized R ed (००७७ रु 


wa 


को (जज्ञान) उत्पन्न किया है उस ट 
( इन्द्रस्य करम ) इन्द्र के कमो को.. जो ई 
( सुकृता ) अच्छी तरह से किये हुए ई 
(पुरूणि) बहुत अनन्त औरं ( त्रतानि ) > 
नियम बद्ध है, (विश्वे देवाः) सब विद्वान्‌ द्र 
(न मिनन्ति ) नहीं जानते। . १% 
भावार्थ सरवेशक्तिमान्‌ इन्द्र के नियम 
बद्ध, अनन्त, शरेष्ठ कर्म हैं, जिनको बड़े 55 
बड़े विद्वान्‌ भी नहीं जान सकते । जिस १ 
प्रभु ने, इस सारी प्रथिवी को और ऊपर ट 
के द्योलोक को उत्पन्न करके धारण किया 
है, ओर उसी उत्तम कमें! वाले जगत्पति ४ 
परमात्मा ने, इस तेजोराशी सूय को द 
तथा प्रभात को उत्पन्न किया है । मनुष्यों 
के कैसे भी नियम बद्ध कंम क्यों न: 
हों, इनका उलट पुलट होना हम WA 


ka पकिव 


2 


FSS PAR AR Re AR RKB IE फट पद IE फट पट 


SUS 


NR RR RRR "१:21 
aa Baage angotri Gyaan kosk ] 


हु सड उल जदोश झे अबल £६ 
नियमों को कोई तोड़ नहीं सकता है॥५१॥ धर 
सृत्योः पदं योपर्यन्तो यदेत द्राघोय न 
आयुः प्रतरं दधानाः । आप्याय- ईद 
मानाः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता $ 
भवत यज्ञियासः ॥५२॥ NARU ३ 
- पदार्भ--( सृत्योः पदम्‌) सृत्यु के पांव 
फो (योपयन्तः) परे हटाते हुए ( द्राघीयः ठर 
आयुः) लम्बी आयु को (A) K 
अधिक दीर्घे बना कर (दधानाः) धारण R 
करते हुए (यदा एत) जब तुम चलो तब ३ 
( प्रजया घनेन ) प्रजा से ओर धन से pia 
( आप्यायमानाः ) वृद्धि को प्राप्त होते Ya 
हुए (शुद्धाः) बाहर से शुद्ध ( पूताः ) 
मन से पवित्र ( यज्ञियासः ) पूजनीय ४८ 
ERAR a Maha Vidyalaya SR 
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ka 
क्ष! 


Ek 


KA PLP BORDA BRR 


कल माह TA 
2 मिल कर स्तुति करो ७९ 


ad 
AA Aa AAA 


ई भावाथ--परस दयालु जगदीश का za 
ट्ट उपदेश है, कि मेरे प्यारे पुत्रो! आप > 
५९ लोग मृत्यु के पांव; दुराचार आर सन ट्ट 
४८ ळी अपवित्रता को परे हटाते हुए. सत्संग 
सदाचार ब्रह्मचर्य और वेदों के स्वाध्या- ४ 
४८ यादि साधनों से,. अपनी आयु को बढ़ाते १ 
Wi हुए मेरे मार्ग पर आओ AA अनन्य bs 
४८ अक्ति, आप लोगों को अन्दर बाहर से ५८ 
शुद्ध करती हुई, प्रजा घनादिकों से सन्तुष्ट ५८ 
४८ करके पूजनीय बनावेगी ॥५२॥ Z 


सहस साकमचेत परिशेभत विश॒ः | ह 
जञतैनमन्यनोनबुरिनद्राय षप -- 
नमु स्वराज्यंम ॥५२॥ AAA 


--( सहम्‌) दज्ञार ( साकम्‌) ॐ 
i साथ मिल कर (अर्चत) स्तुति करो (परि ‡ 


-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


LPP tt 


YA 


द क्या दाद 


EE EPA 
20 Rigitized By Rad gotri Cyaan A 


Ya स्तोभत) स्तोत्र उच्चारण करो (विशतिः) + 


बीस (शता) सैंकड़ों ने (एनम्‌) इसकी १ 
(ag अनोनबुः ) वारंवार स्तुति की है द 
( इन्द्राय ) इन्द्र के लिये ( ब्रह्म ) सन्त्र १ 
रूप स्तुति (उत) ऊपर (अयतम) उठाई Ya 
गई, वह ( अनुस्वराज्यम्‌) अपने राज्य > 
को ( अचेत ) प्रकाशित करता हुआ i 
विराजमान है| se 
भावार्थ--हे ggg पुरुषो ! आप हज़ार ४2 
इकटठे होकर इन्द्र भगवांन्‌ को स्तुति १% 
करो, वीस इक्ठे होकर स्तोत्र उच्चारण ५ 
करो, इसकी सेंकड़ों ने बारम्बार स्तुति 
की है। ऋषि महात्माओं ने मन्त्र रूप ४ 
स्तुति की ध्वनि कोः ऊपर उठाया है । ४९ 
वहे इन्द्र भगवान्‌ अपने राज्य को ३६ 
प्रकाशित करतां हुआ विराजमान है । १5 
जो. विदेशी लॉग कहां करते हैं कि, टॅ 


AAA 
KEREMI REN क 


णा हपड बहत TON 


*टआरतबासी, मिल कर . ठना ओर मिलें 
##कर प्रभु की प्रार्थना करना जानते ही 

हीं उनको चाहिये कि, इस सन्त्र 
मको देखें, हमारे महर्षि लोग, जो वेदों का. 

अभ्यास करते थे, वे सब इस वात को 
जानते थे। एकान्त वनों में बेठ कर 
(उपासना करते, सभा समाजों a gi 

इक़्ट्रू बेठ कर प्रभु MÅN कर 
कराते थे ॥५ ३॥ 


xaaa gas तं राये ते 
र सुवोर्य । स श॒क्र उत नः शकदिन्द्रो 
दैः वसु दयमानः ॥ ५४ ॥ 


_ १॥१०६॥ 


प्रदाथे-- हम सब लोग ( तम्‌ इत्‌) उस 
इन्द्र को ही ( सखिल्ये ) मित्रता के लिए 
५४( तमू राये ) उसको धन के लिए (इमहे) 


शक दळ 


न 
[i 


AANA 


तठ Rae Bane 
ग र) ्रवेद-शतकम्‌’ - -' द | 
कन RN ल. 
ऐट मांगते हैं. स शक्र: ) वह शक्तिमान है, A 
(इन्द्रः) उस इन्द्र ने ( नः ) हमको 
(ag दयमानः ) धन देते हुए ( शकत्‌ ) ४ 
बटू शक्तिमान्‌ कियाहै।  {. "`. 
भावार्थ--हम. सब लोग, उस इन्द्रः श 
za परमेश्‍वर. की, मित्रता के लिए, घन के - $ 


wa 


YA उस प्रभु नें आये जाति को उत्पन्न किया, 
Ya वुद्धिबल. आदि इस. जाति को दिए .तब za 

ही .तो यह आये जाति जीवित है, ua 
नद तो. यह ज्ञाति कब की नष्ट अष्ट.हो ' मई | 
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Ltt ay RRR 


WA Digitized उप्र sb yaan Kha 


A उस जाई का नई a SB: 
% जाती । इस जाति का नाश उस परमात्मा. 
४६ को अभीष्ट नहीं है ॥५४॥ 
तवं नः पश्चादंधरादुत्तरात्पुर इन्द्र नि 
2 पाहि. विश्वतः । आरे असत्कुणुडि 
ट्ट देव्य भयमारे हेतीरदेचीः ॥प५ ` 
स्का a .८।६१।१६॥. 
४ पदार्थ-हे इन्द्र प्रभो! ( नः पश्चात्‌ ) 
” 2 हमारी पीछे से (अधरात्‌) नीचे से. 
( उत्तरात्‌ ) ऊपर से (पुरः) आगे से 
अर ( विश्वतः ) सब ओर से (निपाहि) , 
% सदा रक्षा करें | ( देव्यम्‌ भयम्‌) आधि- 
> दैविक भयको और (अदेवीः) मनुष्य ओर 
१2 राक्षसा से दोने वाले RA) भय को भी 
४८ ( अस्मत्‌) इम से (आरे छृणुदि) 
ई दूरकरं। ० 
. सावार्थ-हे कृपासिन्धो परमात्मन्‌! 


शरद x 


RRR 


Eis 


haa 
REC- 
par 


wA NA YA BA BABA KIBA BI YE BED KIKI RRC 


KA AKAA 


za 


Yana 


NRRL IRSA 

4 Didftized By Sia हिरम Gyaan Kosha¥ 
A पीछे से, नीचे से, ऊपर से, आगे से 
४5 आर सब दिशाओं से हमारी सब प्रकार 
सदा रक्षा करें। अग्नि, बिजुली आदि 
४८ से होने वांला आधिदेविक भय, अर 
५८ चिन्ता ज्बरादि से होने वाला आध्या- 
ga त्मिक भय, सिंह, सपे, चोर, डाकू, 
राक्षस, पिशाचादिकों से होने वाला, 
४2 अनेक प्रकार का आधिभौतिक भय, हम 
४८ से दूर हटावें, जिससे हम निर्भय होकर 
) ५६ आप जगत्पिता की भक्ति में ओर 
% आपकी वेदिक ज्ञान के प्रचार की आज्ञा 

पालन में सदा तत्पर रहें ॥५५॥ 


४८ योगे योगे तवस्तरं वाजे वाले 
ya हवामहे | सखाय इन्द्रमूतये ॥५६॥ 
d ; 7 १।३०।७॥ 


ष्ट 
४८ पदार्थ--(सखायः) हे मित्रो ! (योगे 
hitette tetett tittet kEi 


Chios 


2६24 ४६ 


क RBI CNR KAA BA 
उ र कि पा बा 
योगे ) प्रत्येक कार्य के आरम्भ में और र 
(बाजे बाजे) प्रत्येक युद्ध में (तवस्तरम्‌ ) 
अति बल वाले ( इन्द्रम्‌) इन्द्र को 
( ऊतये ) रक्षा के लिये ( हवामहे ) हम 
बलाते हैं। 


भावार्थ--हे मित्रो! सब कायो के और 

o सब युद्धों के आरम्भ में, अति बलवान 
इन्द्र की, अपनी रक्षा फे लिये इम सब 
लोग प्रेम से प्रार्थना करते हैं, जिससे 
५४ हमारे सब काये निर्विन्नतयां पूर्णं हों। 
१५ हमारे मन में ही जो सदा देवासुर संग्राम 
% बना रहता है, सात्विक देवी गुण, अपनी 
विजय चाहते हैं. और तामसी राक्षसी 
गुण, अपनी विज्ञय चाहते हैं । उनमें 

- % तामसी गुणों की पराजय हो कर, हमारे 
x देवी गुणों की विजय हो, जिससे हम 
-- En En C KA AAA "विजयी ही कर: pee 


गा RE भा भा T IAE ya BE WR Yt WE शक भार आह WAA 


MUA 


20:00 20% 
PND KEIKI DG IKUKU 34 26 2726 24 BA ४६०८५५७६७६ 


Wa S, 
KA 


; 


` 


EO ल 
B oO T ` 
rE 


रहें ॥५६॥ व 
पिहि पूजा अस्येक इशांत ओजसा ४ 
इन्द्र चोष्कूयसे बसु ॥५७॥ कक zi zi 

, पदार्थ--हे ( इन्द्र ) परमेश्वर ! आप ट्ट 
(हि) निश्चित (ऋषिः) सर्वेज्ञ ( पूजा ) ई 
सब से पूर्वे विद्यमान ( ओजसा ) अपने $ 
फट बल से (एकः ईशानः असि) अकेले सब ४८ 
४४ पर शासन करने वाले हैं आर (वसु) सब 3% 
W घन को ( चोष्कूयसे) अपने अधीन T 
४८ रखते हें । | ट्ट 


K 

PR - RE 
लोक आर परलोक में सदा सुखी 31 
| x 


za . भावाथे- हे सब taa के स्वामी 2६ 


४८ आप को वेद ने ऋषि कहा. है। संसार 1: 
nta Kaa ua आप के, ० हिति | 


~, 


| 


1 J ; 270000: 
पट घामथृणोक्रेपीणाम्‌। अधाहंत्वां मघव- 


As 


| YA SE RDS ORES 


Ya Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
WA 
x 


मैं आपको बारम्बारपुकारता हूँ :८७ ३६ - 


४४ जिस पर आप प्रसन्न होते हैं 


A 
शी 
K 


IK यी 


झट अनेक प्रकार का धन. आप. दी देते हैं। x 
५6 आर आप अकेले ही अपने अनन्त बल ५ 


YA से सब पर शासन कर रहे हैं. ॥५७॥ 


ni 


४८ उतो घा ते पुरुष्याइंदासन्येषां पूर्व 


x 


ओोहबीमि सं न॑ इन्द्रासि. प्रमतिः 
ह agai. शर 
फट. miè ( र) po ! 
४८ ( येषाम्‌ पूर्वेषाम्‌ ऋषीणाम्‌) जिनः पूव 

को के ऋषियों की आना 'को 
5४ (अश्र्णोः) आपं ने सुना (ते घा. उत) वे 
४८ सी तो ( पुरुषाः इत आसन्‌). मनुष्य ह 
F ही थे हे. ( मघवन ) धनवान Ku इटे 
ARAKAN ROR RRR 


> क .2/0 


NE NES Wa SESE LILES 


pies hi 


tates 


eGangotri Gyaan Kosha Xd 
८८ ऋग्वेद- NIEA 
AAA S 
अहम ) अब मैं ( त्वा जोहवीमि ) आप शर्ट 
को बाम्बार पुकारता हूँ (त्वम्‌ नः) आप 
हमारे (पिता, इब) पिता की नाई है 
( प्रमतिः असि ) श्रेष्ठ मति देने वाले हे. । ई 
भावार्थे परमेश्‍वर ! आप पूवे ४ 
कल्पों के ऋषि महात्माओं की प्रोथनाओं ५ 
को बड़े प्रेस से सुनते आये हे. । भगवन्‌! R 
चे भी तो मनुष्य ही थे। आप की कपा pia 
सेहीतोवे ऋषि महात्मा बन गए । टू 
अब भी जिस पर आप की कृपा हो, ४८ 
वह ऋषि महात्मा बन सकता है । इस- १ 
लिये हम आपकी बड़े प्रेम से बारम्बार 
प्रार्थना उपासना और स्तुति करते हैं, ईद 
आप ही पिता की नाई दयालु दो कर ३ 
हमें श्रेष्ठ मति प्रदान करें, जिससे हम 
लोक और परलोक में सदा सुखी हों ५८ ३ 


HE य यकी) 


RR 


` ऽ श्रेष्ठ ( द्रविणाति ) धन, ( दक्षस्य ) बल 


२१04१८04१00 9१३६0१0१0 00४० किकि ४८ 


५% धन, बळ ओर ऐइवर्य की प्राथना ८९ 


इन्द्र अ्ठानि द्रविणानि धेहि चिरि 
दक्षस्य सुभगत्वमस | पोषं' रयीणा- 
मरिष्टि तनूनां' स्वाद्मानं वाचः 
सुंदिनत्वमह्नाम्‌ ॥५९। २।२१।६॥ 


पदार्थ--( इन्द्र) हे परमेश्वरययुक्त पर- 
४८ सात्मन्‌ ! ( अस्मे ) हमको ( अेष्ठानि ) 


| 
| 


ANA BRI NE NE 
ARR RE RE IE SRE EEE 


29 सम्बन्धी ( चित्तिम ) ज्ञान ( सुभगत्वम्‌) 

संब प्रकार का उत्तम ऐश्‍वर्य, (रयीणाम ) 
४6 धनां की ( पोषम्‌) बढ़ती ( तनूनाम्‌) 
अ शरीरां की ( अरिष्टिम्‌) अरोग्यता $ 
2५ (वाचः) वाणी की (स्वाद्यानम्‌ ) मधुरता १६ 
४४ और Gam दिनों का ( सुदिनत्वम्‌ ) -- 


"५८ सुख gås बीतना (घेहि) दो। | शक 


WI AA 25 
RRR RRR RC LSE 


nta eGangotri Gyaan Koshi 


TT नट 
र yo ऋ्वेदु-शतकम्‌ 


rN 


z श्रेष्ठ धन ya 

४८ pena ! हमको कृपा करके 

४८ दो। जिस ज्ञान से हमें सब प्रकार का Ei 

सा am. हमको भट 
दो । सब प्रकार का उत्तम उत्तम घट 
ऐश्‍वर्य प्रदान करो । भगवन ! आपके पुत्र ह 

A हम लोगों को धनों की बृद्धि, शरीर की za 

YA आरोग्यता, वाणी की मधुरता, दिनों का > 


४८ प्रदान करते हें । इसलिए अपने प्रेम ओर ४८ 
४४ अक्ति का भी हमें दोन दो ॥४५६॥ 


५६ अहमिन्द्रो न परा जिग्य इद्धनं न 
'मुत्यवेञ्तस्थे कदाचन । सोमसिन्मा 


Š R 


K 


z 


&4 1 


4६ सुन्बन्तो' याचता वसु नमे पूरवः 7 


| 
za लये, fiia oaea 
HR LEE EILA 


zi 
X 
A 
$ 
F 
i 


ya ह 


प्रभु का स्वरूप बी aT ९१ कटू 


pa 
3 
अद पदार्थ--( अहम्‌ इन्द्रः ). में सब धन ई 
S का स्वामी हूँ मेरे ( धनम) धन का (इत्‌) Eg 
zh निश्चय से ( न परा जिग्ये ) पराजय नहीं 5 
टे होता । ( कदाचन ) में कभी ( मृत्यवे ) ई 
५2 मृत्यु के लिये (न अवतस्थे) नहीं ठरता ४८६ 
ya अर्थात्‌ में अमर हुँ । हे (पूरब) मनुष्यो! 3 
# (मा) मेरे लिये ( सोमम्‌.) यज्ञ को ३ 
Fa इत्‌ ) निश्चय से. ( सुन्वन्तः) करते 

हुए (ag याचत ) धन की यांचना करो $£ 
za ( मे सख्ये ) मेरी मित्रता में (न रिषाथन) ३ 
YA तुम नष्ट अष्ट नहीं होवोगे । 

भावार्थ--परमं द्यालु जगदीश पिता १ 

५४ हम सब को उपदेश करते हैं । हे मेरे ५६ ` 
४८ प्यारे पुत्र मनुष्यों! में सब धन का ६ | 
X स्वामी हूँ, मेरे धन को कोई छीन नहीं द 
ॐ सकता, ओर में अमर हूँ, मृत्यु मुझे द 
5 Ete End ५ झा,“ कोग.. मेरी शर्ट 
Pp aa 12222 772८ RA 22:20 ४४ 


WAW OA 


F प्रसन्नता के लिये, यज्ञादि वेदविहित उत्तम ३ 

Si कमी को करते हुए, धन को प्राथेना करों, Xk 

४८ में आपकी कामना को पूर्ण करूंगा । 
आप यह बात निश्चित जान लो, कि जो ६ 


j इ मेरा अक्त मेरी प्रसन्नता के लिये, यज्ञ ४४ 


YA तप दान वेदादि सच्छांस्त्रो का स्वाध्या- 
यादि करता हुआ, मेरे साथ मित्रता करता ५ 
४2 है, उसका कभी नाश नहीं होता, किन्तु ॐ 
बह उत्तम गतिं को ही प्राप्त होता है ॥६०॥ 
X इन्द्रो' यातोऽयसितस्य राजा शरमस्य 
WA शृङ्गिणो वज्ञबाहुः । सेदु राजा X 
ya त्तयंति चर्षणीनामरान्ननेमिंः परिता 
AJA ॥६९॥ १२।११।५॥ 

| AA (नरवाल. wa 
| BE RC ERLE 


PARR 


दादा 


| 


PR रली लनी. 


कितन ककल: 
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हवाला इन्द्र ( यातः ) जङ्गम (अवसितस्य) 3 


स्थावर ( शमस्य) शान्त .(च) आर 
RT: ) सींग वाले लड़ाके प्राणियों 
(का भी (राज्ञा) राजा हे ( स इत्‌ उ) 
ॐ निश्चित्‌ वही ( चर्षणीनाम्‌) सब मनुष्यों 

पर (क्षयति) शासन करता है ( न ) जैसे 
ऋ (नेमिः) पहिये की धार ( अरान्‌ ) पहिये 
26 के आरों को (परि वभूव) घेरे हुए है ऐसे 
अही (ता) उन सब चर अचर को वही 
Rasi (परि aga ) घेरे हुए है । 
५९. . भावार्थ--वह प्रवल राजा इन्द्र, स्था- 
४८ वर जंगम शान्त ओर लड़ाके प्राणियों 
४८ पर भी शासन कर रहा है । जैसे रथचक्र 
४2 की धार, सत्र अरों को घेरे हुए है ऐसे 
E ही वह इन्द्र जगत्‌ के जड़ चेतन प्राणी 
४८ अप्राणी सब को घेरे हुए है। उस इन्द्र 
४८ के शासन में ही सब मनुष्य पशु पक्षी 


x 
# 28 E ; 6 28 A 28 28 28 20 25 25 # td 


DR DR IRIN NRRL 


hi 


| गवर RRR 
Se Kosha Ri 
52 आदि वमान हैं उसके शासन का कोई ई 
za उल्लंघन नहीं कर सकता NR 
Ra किरस्य शचीनां नियन्ता aal- ईह 
| नाप | न किवेक्ता न दादितिं ॥६२॥ 
Melon Fer, ८।३२।१५॥ 
za : पदप्ये--(अस्य) इस इन्द्र की (शची- 
$ नाम्‌ ) शक्तियों का ( सूनृतानाम्‌ ) सची 
८ % और मीठी चाणियों का. ( नियन्ता ) 
` नियन्ता (नकिः) नहीं है (न दात 
5 इति) इन्द्र ने मुझे नहीं दिया ऐसा 
झट (वक्ता ) कहने वाला (न किः ) कोई 

` KARL `: ` 
(35 | भावाथै--उस भगवान्‌ इन्द्र को शक्तियों ह 
र्का आर उसकी सत्य और मीठी वाणियों. 5 
$ का नियम 'बाँधने वाला कोई नहीं है । % 


| awe. 


X 


YR 


ER २८% ३४८४८ ABI 


SS SET Sid 
nis 
ya a 


५८४५५८५८५८ कट ERR RRR ARANAN 
न Digitized py kagt करे 321 Kha ; 


४८ और कोई नहीं कह सकता कि इन्द्र ने 
36 मुझे कुछ नहीं दिया, क्योंकि सब को 
४ सव कुछ देने वाला वह इन्द्र ही है. ॥६२॥ 
हक इन्द्रश्च gaa नो न न॑ः प॒ञ्चादघं 
za नशत्‌ । भद्रं भवाति ना पुरः IRRI 
Ba २॥३१॥११॥ 
-- पदार्थ--(इन्द्र: च) परमात्मा ही (नः) 
X हम पर (मृडयाति) दया करे (नः पश्चात्‌) 
हमारे पीछे से.( अघम्‌) पाप (न नशत्‌) 
४८ प्राप्त न हो किन्तु ( नः पुर ) हमारे 
४टू सन्मुख (भद्रम्‌ भवाति) अच्छा कम ओर 
उसका फल भद्र हो। 
श भावाथ-पूर्ण paiga परमेश्वर, R- 
# अपनी अपार दया से हमें सुखी करे। 
za हमारे-आंगे, पीछे कहीं दुःख का नाम न छ 
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RIAA 


kid XK 
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PR RS SN ee 
हरी जिधर भी देखें सुख ही सुख हो! 
कल्याण की वर्षा होती हुई दिखाई 
5 देवे ॥६३॥ a yA 
> इन्द्र आक्षम्यस्परिसबास्यो अभय 


~ 


z करत्‌ । जेता शत्रन विचर्षणिः ।६४॥ 
+ २।४१।१२॥ 
५6 पदार्थ --( इन्द्र: ) परमेश्वर UT 
Zaa) जो प्रजा पीड़कों का जीतने 
हकवा ज्ञा और (विचर्षणिः) सब को थक्‌ 

प्रथक्‌ देखने वाला हे (सर्वाभ्य आशाभ्यः) 

हमें सब दिशाओं, से ओर ( परि) सब 
* ओर से ( अभयम्‌ करत्‌ ) निभेय करे । ` 
अट भावाथ--हे ada, सवेशक्तिमान्‌ जग- 
#९ दीश्वर ! जिस २ दिशा से ओर जिस २ 

कारण से हमें भय प्राप्त होने लगे, उस २ 
sa दिशा से आर उस २ कारण से हमें निर्भय 
४८ करें । भगवन्‌! आपके प्रेमी.भक्तों के जो 
PED, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 
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क्क 


R 


KAA WA 
AA को सपः OE e 
४८ श्नु हे उन सब को आप भली प्रकारं ४ 
४८ जानते हे, आप से कोई भी छिपा नहीं । 2६ 
उन हमारी जाति और धर्मे. के विरोधी 
४८ बाहिर के शंत्रुओं से, आर विशेष कर $ 
४८ अन्दर के काम, क्रोध, लोभादि हमारे १ 
s घातक शत्रुओं से हमारी रक्षा कीजिए ॥ झट 
> इन्द्रं MS मध्यमास इन्द्र यान्तोऽ- ४६५ 
z बसिताश इन्द्रंम्‌। इन्द्रं क्षियन्त उत ॐ 
za 1 | 
-- युध्यमाना på नरो. वाजयन्तो hya 
ॐ हवन्ते ॥६५॥ ४।२५।८॥ Z 
पदार्थ--( परे ) उच्च श्रेणी के मनुष्य ५ 
(आवरे, नीच श्रेणी के मनुष्य (मध्यमासः) Ya 
2% मध्यम श्रेणी के nga (इन्द्रम्‌) इन्द्र 2 
को (हवन्ते) बुलाते हैं ( यान्तः ) मार्ग में १5 
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ऋ0 ९2% 80404 9477 आदी = 
> ऋष्वेद-शतकम्‌ डू 
er Bat 
ट चलने वाले ओर E za 
इन्द्रम्‌ ) इन्द्र 
za m S में निवास करने वाले १ 
ट्ट (उत) और (युध्यमानाः) युद्ध करने बाने शट 
X मनुष्य (बाजयन्तः) घन, अन, बलक 
इच्छा वाले (नरः) सब नर नारी उसी za 
इन्द्र को बुलाते हैं. । 2 H 
anidar में उच्च कोटि के, नीच ३ 
नरे कोटि के और* मध्यम कोटि के सब अट 
X मनुष्य, उस सवेश क्तिमान्‌ जगदीश A za 
24 प्रार्थना करते हें । तथा मागे मे चलने वाले ६5 
हे आर अपने अपने कतेव्य कसा से लगे छट 
YA हुए, अपने घरों में निवास करते हुए R 
फट उस जगत्पति को बुलाते हैं। युद्ध करने 
म चाले वीर पुरुष भी, अपनी विजय चाहते र 
हुए, उस प्रभु को स्मरण करते ओर 
22 बुलाते हैं।' कितहुना संसार में धान्य 4६ 
C 
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E सं का द कोर 
hr 


3% बलादि को इच्छा करने बाले सव नर 

नारी, उस परम पिता के आगे प्रार्थना 
४८ करते हैं । परमात्मा सब की पुकार 
2४% सुनते ओर उनकी यथायोग्य कामनाओं 
$2 को पूरा भी करते हैं ॥६५॥ 


४८ खं सो भासि सत्पतिस्त्वं राजोत WA 
E स्वं भद्रो असि क्रतुः ॥६६॥ १1९१५ 
> 


पदार्थ - हे (सोम) सकल जगत्‌ उत्पा- 
2% दक और सत्कर्मो में प्रेरक शान्तस्वरूप 
४८ शान्तिदायक परमात्मन्‌! (त्वम्‌ सत्पति 
X शसि ) आप सत्पुरुषों के पालन करने 
ॐ बालें हो आप हो सब फे (राजा) स्वामी 
ya (उत) आर (बृत्रहा) मेघों के रचक धारक 


E ओर मारक ह र्कम ; असि १ आप 
ka 
Wor 


क 1100 AA 


KUNAWA भव YA भा NR KL BA RA SE BE RA KARI 


भं 


REEN KRR RRRA 
य Gyaan +) 


कल्याण स्वरूप कल्याण कारक आर i 
(कतुः) सब फे | zi 
भावार्थ- हे सकल त्रह्माएडों के उत्पन्न दद 
"र करने वाले, सत्कमी में प्रेरक आर शान्ति ३% 
४८ देने वाले सोम परमात्मन । आप Àg 
ट्र पुरुषों के पालन करने वाले, सब चर ५९ 
४८ ओर अचर जगत्‌ के राजा आर मेघो के ४८ 
४८ उत्पादक धारक ओर मारक हो । आप हू 
ह कन्याया स्वरूप, अपने भक्तों का कल्याल घट 
ya करने वाले और सारे जगत. के उत्पन्न K 
% करने वाले दो ॥६६९॥ , | z 
5 त्वं च सोम नो वशो जीवातु aana १ 
wA >> za 
४2 प्रियस्तोत्रों वनस्पति: ॥६७॥ ` SIT 
A ` पदाथे-हे (सोम) सत्कमी में प्रेरक > 
८ प्रभो! आप (नः) हमारे ( जीवातुम ) X 
9 0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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pasi Ka WA WA TP a 


AA a m 


जीवन की. (चशः) कामना करने वाले - 


se ( प्रियस्तोत्रः) ओर जिन के गुणों का 
४८ कथन प्रेम उत्पन्न करने वाला है ऐसे 
४८ (वनस्पतिः) आप अपने भक्तों की और 
% सेवनीय पदाथौ की पालना करने वाले 
हें । आपको जान कर ( न HURR ) हम 
मृत्यु को प्राप्त नहीं होते किन्तु मोक्षरूप 
अमर अवस्था को प्राप्त होते हें । 
भावार्थ--जो मनुष्य परमेश्वर की भक्ति 
५८ करते ओर उसकी वेदिक आज्ञा के अनु- 
४८ सार अपना जीवन बनाते हुए, उसके 
नियमानुकूल चलते हें, वे पूरी आयु पाते 
हैं और इस भोतिक देह को त्याग कर 
मुक्ति धाम को प्राप्त होते हैं। ॥६७॥ 


` 


Kaa यास्ते मयोभुब ऊतयः सन्ति 


MARR 


BB Baba 


TT ahh 


दाशुषे' । तामिनोऽबिता Nasi ६ 
१।९१।९॥ pi 


YAA 


SRY BARRA 


oR 0 
KAKAA 


KAKAK ARA 


Fi 


ka eae NRIRNNNRT NS O Q 


Es 
० १४२९८०१ By SIA भुवी ६4-67 ñ Ta i 
a 


wà (सोम) ee (ते) 5 
आपको (याः) जो ( मयोभुवः ) सुख की 
उत्पन्न करने वाली ( ऊतयः ) रक्षणादि ऋ 
क्रियाएं ( दाशुषे सन्ति ) दानी धर्मात्मा ३ 
मनुष्य के लिये हें (ताभिः) इनसे (नः) pisi 
हमारे (अविता भव) रक्षा आदि के करने द 
वाले हूजिये । ! द 
भावार्थ- हे परमात्मन्‌ | आप का ३ 
नियम है, कि जो यज्ञ दॉनादि उत्तम ड 
क्म करने बाले धर्मात्मा पुरुष हैं, उनकी A 
झाप सदा रक्षा करते हैं । उन रक्षा नुद 
आदि क्रियाओं से आप हम अपने भक्तों ४ 
की रचा कीजिये ॥ RE ॥ za 
सोम गीमिष्ट्वा इयं वद्धयामो वचो" छट 
नि ।घुमृळोको न आविश ER ८ 
TAR १।९१।१३॥ % 


वकक कन SAARA 


PR PR NER 27826 PRE POD NE 
Ee AS By र्षी? Agea Kesha, se 


पदार्थ--हे सोम ! ( वचोविदः ) वेद 
' शाम्त्रादिकों फे वचनों के ज्ञाता ( वयम्‌) Ya 
इम लोग (गीर्मि) अनेक स्तुतिं समूहों १६ 
से (त्वा) आपको ( वद्धेयामः ) बढ़ाते ट 
अर्थात्‌ सवीपरि विराज्ञमान मानते 
(gaca: ) उत्तम सुख के दाता आप ई 
(नः) हम लोगों को ( आविश ) ग्राप्त हई 
झटू होयो। ` z 
: भावार्थ-हे वेदवेद्य परमात्मन्‌! वेदादि ४६ 
श्रेष्ठ विद्या के ज्ञाता हम लोग, आपकी ४४६ 
अनेक पविन्न वेद अन्त्रों से महिमा को && 
गाते हुए, आप स्वशक्तिमान्‌ सृष्टिकत्तों 
अन्तर्यामी के ध्यान में निमग्न होते है. । 
दयामय प्रभो ! हम आपकी कृपा. से ५ 
Ya अपने हृदय में आपको अनुभव ३, शर्ट 
F जिससे हम लोग सदा सुखी होवें। क्यां- #६ 

po आपकी वाणी रूपी वेद में लिखा है S 


RRR RRR RL RR PRE 


MRR RRNA RANA 


TT 


>> 
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१०७ UU oauan प a 
तमेव विदित्वाइति मृत्युमेति नान्या: पन्था ईद 
चिद्यतेऽयनाय' अर्थात्‌ उस प्रभु को जान ६ 
कर ही मनुष्य सत्यु से पार हो ज्ञाता ९ 
हे । मुक्ति के लिये ओर कोई दूसरा १ 
मारी नहीं है ॥६६॥ À 
त्वं सो महे भगं त्वं यून ऋतायते। 22 
दर्श/ दधासि Haa ॥७०॥ 
१॥६१॥७॥ कटर 
पदार्थ--है सोम ! (त्वम्‌) आप 
.( ऋतायते ) विशेष ज्ञान को इच्छा करने 
हारे ( महे ) महापूज्यगुणयुक्त ( यूने ) १८ 
ya ब्रह्मचय्य और विद्या से तरुण अबस्था ४ 
को प्राप्त हुए ब्रह्मचारी के लिये ( भगम्‌) 2५ 
अनेक प्रकार के ऐंश्वय को तथा (त्वम्‌ ) 5 
आप ( जीवसे ) जीने के लिये ( दत्तम ) झट 
बल को ( दधासि.) धारण कराते हें ॥ दद 
2 7५2१5०70१6१ तावि 
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paa 
pd तरा मित्र नष्ट नही हो त्ता Toy 
xa So 
क्टर 


ETO ~ « 


भावाथ-- शान्तिप्रद सोम ! आप, श्रेष्ठ 

४ गुणयुक्त ओर ब्रह्मचर्यादि साधन सम्पन्न 
जिज्ञासु अपने भक्‍त को, अनेक प्रकार 

४८ का ऐश्वर्य ओर बहुत काल तक जीने के 
22 लिये बल प्रदान. करते हो । आपकी 
भक्ति आर ब्रह्मचर्य्यादि साधनों के बिना 
x कोई चिरञ्जीवी नहीं हो सकता, नहो 
लोक परलोक में सुखी हो सकता है ॥७०॥ 
४८ त्व नः सोम विश्वतो- रक्षां राजन्न 
42 घायतः | न रिष्येत्‌ ada: सखे 
NGA ` १।९१।८॥ 3६ 

पदाथै-छे सोम ! ( त्वम्‌ ) आप (नः) डे 
हमारी (विश्वतः ) समस्त ( अघायतः ) ८ 
R पापी पुरुषों से (रक्ष) रक्षा कीजिये। ३ 
ki हे ( राजन्‌) सब की रक्षा का प्रकाश z 
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की इच्छा ही कारण है । मन को टू 


१९१ १२।। 
पदार्थ-- हे सोम ! आप (गयस्फानः) 
४८ घन, जनपद, प्रजा, सुराज्य के बढ़ाने 


OROKORRE RE 


Fi 

bi 

ka 

pa x 
asana सोम नो भव ॥७२॥ र 
श्र 

Ei 

Ei 


aa 


RNR 24% ४6 IRL 22 ४३४३४ >. 
pisi Digitized By AHA Gyaan Kpsha za 


Ya वाले ( अमीवहा) सब रोगों के विनाश -- 
२% करने वाले ( वसुवित्‌) प्रथिवी आदि A 
४८ बसुओं के जानने वाले अर्थात्‌ स्वेज्ञ और $ 
ॐ विद्या सुवर्णादि धन के दाता (पुष्टिवर्धनः) ४४ 
शरीर, सन, इन्द्रिय ओर आत्मा की 
पुष्टि को बढ़ाने वाले हैं ( नः) हमारे १ 
( सुमित्र: ) उत्तम मित्र (भव) कृपा कर ई 
के हूजिये । pia 
भावार्थ- हे सोम ! आपकी कृपा के wa 
विना पुरुषों को धन विद्या आदि प्राप्त क्ट 
ya नहीं हो सकते, न ही अनेक प्रकार के 
अद्र रोग नष्ट हा सकते हैं, न ही शरीर सन $ 
2१% इन्द्रिय ऑर आत्मा की पुष्टि हो सकती ३ 
है। इस लिए हम सब को योग्य है कि ट 
kid 
Fid 
kia 


MRR 


MARR NNER 


हम आप परम पूज्य परमात्मा को ही 

अपना परम प्यारा सच्या मित्र बनावे, ६ 

जिस से हम सबका भला हो ॥७२॥ ई 
aa ६ 


RRR याता 


wa zed By Siddhanta R90! Gyaan WA 


न १०८ 
टा CR 
सो राएग्धि नो' हदि गावो न यर्च- 
सेष्वा। मय्य इव स्व ओक्ये ॥७३॥ 
क्ट १॥९१॥१३॥ 
र पदार्थ--हे ( सोम ) सुखप्रद इश्वर ! 
र(न) जैसे ( गाबः) गों ( यवसेषु ) 
दि में रमती हैं. पैर ( मय्येः इव ) 
w जसे मनुष्य ( स्व क्ये ) अपने गृह में 
४८ रमणा करता है वैसे (आ) अच्छे प्रकार 
Z ( नः हृदि ) में ( रारन्धि ) 


za 


— 


Ce 


R 
A 
८: 4 
ať 
aT 
| अ. 
A 
~ 
A w% 
ay A 
Ta WA 
PE: 
A 
Wa 

५९५८९ RAR 


पदाथी में उत्साह पूवेक रमण करते 
जर हैं, स अपने घरों में आनन्द से रहते K 

हैं। ऐसे ही भगवन्‌! आप मेरे हृदय में ४४ 

मण करें, अर्थात्‌ मेरे आत्मा में z 
$ प्रकाशित. a Maha Vidy से भै आपको Pr 


५९५८५८७ १९८५४१५८४६ 


MA 


द 

ya ___ आप की रक्षा हमारी रक्षा करें १०९ A 
s यथार्थे रूप से जानता हुआ अपने जन्म द 
क को सफल बनाऊं ॥७३॥ pk 


RK स्मा 


उद अस्मान्विश्वा अभिष्टयः७४॥|४३ १11० ३ 
पदाथ हे इन्द्र ! (ते) आपकी (शतम zi 


अवन्तु Vantaa gad: 


५% ऊतयः) सेकड़ों रक्षायें (अस्मान) हमारी ४८ 


R ( अवन्तु ) रक्षा करें और ( सहरूम ) X 
हजारों (ऊतयः) रक्षायें (अस्मान्‌ अव- 22 


56 न्तु) हमारी रक्षा करें (विश्वा) सब १% 
29% ( अभिष्टयः ) वाञ्छित पदार्थ ( अस्मान्‌ > 


हट अवन्तु ) हमारी रक्षा करे । . z ( 
श भावार्थ-हे दयामय परमात्मन! आप ४ट 
R को सैकड़ों और हज़ारों. रक्षार्ये हमारी १६ 
रक्षा करें । भगवन्‌ ! आपके दिए हुए १ 
४८ अनेक मनोवांछित पदार्थे, . हमारी रक्षा इद्‌ 


ROR 


EF, 
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Digitize pert 
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शत इम्‌. 
१५१० 


Yi 
कृपा के पात्र बन ॥७ 
24 सखायो बरह्म॑चाहसेऽचेत प्रच गायत 


शर्ट 
श्र 
ट्र 
i ६।३। 
› ykf UYU टू 
ण S (सखायः) मित्रो ! ( ब्रह्मम * 
को धारण 
hya वेद और वेदिक ज्ञान 
pa E ल तथा उन वेदों को हमारे काना nz 
YA तक पहुंचाने वाले परमात्मा कीं E 
ज स्तुति प्राथना खरूज पूजा करो ( च ओर ५ 


za 
aaa walia "करो (हि) wa 
pa ya 
> अप म मर KANA NE we भटू र्ट 2५ 


6१% कि SCRE MORE 79 52728. 
Š वेदज्ञानदाता इंइवर की उपासना करो १११ 5 


द 
% क्योकि (सः) वह जगदीश. हमारा Ya 
: (प्रमतिः) सच्चा बन्धु है अथवा वह पर- n 
£ सात्मा ही हमारी ( मही प्रमतिः) बड़ी. ४ 
£ बुद्धि है म 
£ भावार्थ-हे ज्ञानी मित्रो ! जिस जंग- हई 
त्पति परमात्मा ने, हमारे कल्याण के 
टर लिये वेदों को रचा, उस ज्ञान को धारण ५८६ 
2 किया, सृष्टिःके आरम्भ में चार महर्षियों 2४६ 
% के अन्त:करणों में, उन चार बेदों का ॐ% 
% प्रकोश किया । वही चारों वेद, शुरु 
परम्परां से हमारे कानों तक पहुँचाये गये, za 
इसलिये हमारा सबका कतेव्य है 
ट हम सच उस प्रभु की पूजा करें, क्‍योंकि हट 
टॅ वही हमारा सडा. बन्धु ' है । परमेश्वर द 
१ परायण होना यही हमारी बड़ी बुद्धि #६ 
है । प्रभु भक्ति के बिना बुद्धिमान्‌ 25 
- परिडत भो महा HA है ॥७५॥ 
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wN 


र लन 
क Gyaan ह $ 
kia 


pa 
रोः परमं पद न्ति 
ya तद्िष्णेः परमं पद सदा पश्य AA 
EGAN 
फट ga: । दिवीव चक्कुराततम 13 za 2 
टू पदा (तत्‌ विष्णोः) au पज 
५८६ दरमेश्वर के ( परमम पदम ) AB > 
za को (सूरयः) बिद्वान्‌ लोग (सदा पश 2 z 
z सदा देखते हैं. RRN) जैसे सब ले क 
% दा लोक में ( झाततम्‌) WAA 
$ (कु) सूर्य को देखते हैं । i 
Ya आवार्थ- उस सवेब्यापक के 
द सवोत्तम स्वरूप को; ज्ञानी आ n 
त्यक्त रूप से देखते ६ 
ट्र गे सर्वत्र विस्तार पाये हु, सी 
४2 को सब लोग प्रत्यक्ष देखते हैं। बसे ही ' 
| qa अपने हृदय से 
£% महानुभांव महात्मा लाग , 
ठर इस परमात्मा को प्रत्यक्ष देखते है. ॥७६। 
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LPT TC 


शर 
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: 
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boos hue ५०१. 
४८ परमपद को विरक्त ज्ञानी ही जानते हें ११३ 


x तद्विप्रासोबिपन्यवो' जागूर्वास! समि zi 


-- पुरुषों से भिन्न हैं ओर (जागूवांस:) ओर 
जागे हुए हैं. (समिन्थते) वे ही अच्छो 
$ सरहद से प्रकाशित करते अर्थात्‌ सात्तात्‌ ५ 
५2 जानते हैं । 


2% भावाथे--उस सर्वव्यापक विष्णु भगवान्‌ 
४४ के सवोत्तम स्वरूप को, ऐसे विद्वान्‌ ज्ञानी 
56 महात्मा सन्तन ही. जान कर, प्राप्त हो ४८ 
५८ सकते हैं, जो संसारी पुरुषों से भिन्न है, १ 
25 और जआागरगुशील है, अर्थात्‌ अंजान, 


ROR RUR R RUR RAOR RUR RURE 


कळ 


pisi 
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X 
3 


WA डर 
E 


५१४ `  ऋत्चेद-शतकम्त 


Fedo 


oe FO eid ree) 
संशय YA दालस्यादि नींद से रहित शर्ट 
। सदा उद्यमी -वेदादि सहिद्याओं 

अम्यांसी, ज्ञान ध्यान में तत्पर, संसार दई 
के विषय भोगों से उपरत, काम क्रोधादि prd 
. दोषों से रहित, आर शान्त हृद्य 

“1 आर सहवास से ज्ञान टू 
आर शान्ति आदि ह 


५८४८ ४८४६ ४४ 
mt 


ei शी 
५८१४ ४४४४६ 
«दी 
P 
T 
23) A 
A 


ज्ञता को सत्संग आर सेवा करनी $ 
चाहिए, जिससे पुरुष का लोक अर भू 
परलोक gR WAA 


च A l YA 
विष्णोः कर्माणि aT यतो' ब्रतानि ४६ 
पस्पशे । इन्द्र॑स्य युज्य' सखा ॥७८॥ 
कर FR पण्य १।२२।१९॥। १ 
पदा (विष्णोः) सर्वव्यापक जगत्पति 
zA परमात्मा के (कर्माणि) कमे को (पश्यत) # 
दीं ini (यः) /लिसरे अहात ति 


A ana ya wa yaa EPCRA 


PE Et 


za 


kukubari KA KE 


Lag MAIRI हसार Bi ११७ eya 


Fid 

"कॉ (पस्वशे)” मनुष्य प्राप्त होता है 9 
( इन्द्रस्य ) इन्द्रियों के स्वामी जोव. का ई 

` (युज्यः ) adt योग्य ( सखा ): मित्र है 
` भावार्थ-हे मनुष्यों ! आप लोग उस ३ 
सर्वव्यापक जगत्पिता फे, जगन्निर्माणादि ट 
आश्चर्य कमी को देखो, ओर विचारो, जो 
उसने अपने प्रिय पुत्रों के लिए m nz 
कर्तव्य रूप से नियम निश्चित किए हैं ४६ 
उनको देखो, क्‍योंकि इन्द्रियों के स्वामी. ४६ 
जीव का एक वही योग्य मित्र है. । वह 2 
दयामय प्रभु, जीवात्मा के हित के लिए, + 
अनेक अदुभुत कर्म कर रहा है । उसकी झट 
अपार कृपा है ॥ ७८॥ शट 
ऋजुनोती नो वरुणो मित्रो नयतु 5 


च) | 


ड 
विद्वान अर्यमा देवे : सजोषाः LSR x 


TARE .. _१।९०।॥॥ ४६ 
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AA ल 
ताका... Gyaan cia 


SEE Be य क ९ A 
E पदार्थ-( वरुणः ) सर्वोत्तम ( मित्रः ) 5 
५2 सबसे प्रेम करने वाला ( विद्वान.) श 
गरी ( देवेः सजोषाः ) X 
Ey 
Es 
R 
pi 


x भावार्थ--है महाराजाधिराज पर- 
Z मात्मन्‌! आप हमको सरल शुद्ध नीति 
ma करायें । आप सवोत्कृष्ट दै, H 


Es 
Es 
za भ्रष्ठ विद्या ओर श्रेष्ठ धनादि प्रदान १% 
YA करके उत्तम बनावे । आप सबके मित्र है, X 
४८ हमें भी सब का शुभचिन्तक बनावें । आप ई 
e महाविद्वान्‌, हैं, हमें भी विद्वान्‌ बनायें । E 
ya आप न्यायकारी हैं, हमें भी घर्मानुसार १ 
3 न्याय करने वाला बनायें, जिससे हम 5 
४८ विद्वानों और दिव्य TU के साथ प्रीति 7 


शने. कर आपकी आज्ञा का z 


Vidyalaya Collec 


KIKI 


. ४८ याचना करते है 


ya मित्रा ओर अपने सुख के लिए प्रार्थना ११७ ट 
४6 पालन कर सके । भगवन्‌ ! आप हमारी ६ 
५ सदा सहायता करते रहें. जिस से हम R 
ya सुनीतिथुक्त होकर सुख से अपना जीवन ४४ 
व्यतीत कर सक ॥७६॥ 


x तं त्या शोचिष्ठ दीदिवः सुम्नाय 


2६ नूनमीमह सखिभ्यः ॥८०॥ 
ped ५।२३।४॥ 
34 miè ( शोचिष्ठ ) ज्योतिःस्वरूप 
s वा पवित्र स्वरूप पवित्र करने वाले 
परमात्मन्‌! (दीदिवः) प्रकाशमान ( तम्‌ 
५2 त्वा) उस सवत्र प्रसिद्ध आप (gara) 
५2 अपने सुख के लिये (सखिभ्यः) मित्रों 
7४ के लिये ( नूनम्‌) अवश्य ( ईमहे ) 


भावार्थे प्रकाशस्वरूप प्रकाश देने 


कनाल HATA Mah जगदीश झाप से wa 
BRE RR RRL ENE ४ 


hres 


ग धी 


sA Digitized By Siddhar दिवि ngotri Gyaan Kos 
yg क नाग 
८ पने और अपने मित्रा आर बान्धन ya 
हु Z Sat करते हैं 1 हम म 
zA के सुख के लिये प्राथ ~ 


E 

£ ॥ ५ c y- pi 

Aa pa BE i र 
। आप न NITAL ॐ 

oo Jk १६०६॥ द 
yi पदार्थ-_हे. (विश्वतोमुख) परमात्मन्‌! द 


द 
र 
“ह सर्वथा विनष्ट हों । z 


nr oo: 


EE EE 
-: Digitized B NE ENEA ७/2०१ Adha २% 


Fid 


SE सात्मन्‌ ! आप सम्पूर्ण जगत्‌ में व्याप्त हैं, 
YA झतएव आपका नाम.विश्वनोमुख है आप 

अपनी gian से, सभ जीवों के हृदय 
k के भावों को आर उनके .कमी को जानते 

हैं, कोई बात आंप से छिंपी नहीं । इस 
ह लिये हमारी ऐसी प्रांथेता है कि, हमारे 
४८ सब पाप और पापों के कारण - दुष्ट 
४८ geri को नष्ट करें । जिससे हम 
आपके सच्चे ज्ञानी ओर भक्त बन 
सकें ॥ ८१॥ ˆ 


Z पाहि. नो' अभे रक्ष॑ः पाहि घुर्तेर- 
४८ रांव्णः । पाहि रीपेत उत वा 
wa WA .| 1 A i 

४2 'जिघोसतो इहद्धानो यविष्टय ॥८२॥ 
शध हळ १।३६।१५॥ 
४ ` पदार्थ-- हे . ( बृहद्भानो ) सब से बंडे 
* एट तेजस्विन्‌ ( यविष्ठ्यं ) मंद्दा बलिन्‌ 


MARR 
BA KUA FRC 220022. 


ARU RA # RA 


WAKE KEKI OEE PU 


Ei 


4 WP ts 
2 By ३४६२३0. Gyaan Kog t 
Lt 2 SN 
(अग्ने) ज्ञान स्वरूप प्रभो ! (नः) R 
इमे (wa) राक्षसा से ( पाहि) 5 

pya 


बचाओ ( धूर्तें:अराब्णः ) धूते, ठग, 


ल ` YA 


की इच्छा करने वाले से (पाहि) इद 
रक्षा करो। 


आवार्थ--हे महाबली तेजस्वी सब के 
न नेता परमात्मन्‌! राक्षस घूते कृपणा 
४6 कंजूस मक्खीचूस स्वा न्थ पुरुषों 

8४ हमारी रक्षा कोजिए, अर जो दुष्ट, 
हेड हमें पीड़ा देने तथा जो दुष्ट शत्रु, हमा 
हट नाश की इच्छा करने वाले हैं. ऐसे पापी 
र लोगों से हमें सदा बचाओ । हम 


ka HATASI कर सके ॥८२॥ म 
og vO NE 72 कळ 


B 
A 
al 

र 
“a 

a 

ay 
a 
2 
7 
R 


NR KURORA RURO 


pei 
4 
र 
A 
ay 
AY 
a 
शु, 
yA 
A 
3 

५८५८५ 


222८ E AR BR 27 2 2227 272 ER 


X Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
क परमातमा ही पिता, आता वन्धु है १२१ 


द In Aa I f Le 
z अभि मन्ये पितरमग्मिमापिमञ्नि भ्रातरं 
= प 
R सदमित्सखायम्‌ । अभेरनीकं बृहतः 


X संपय दिवि शुक्र यजतं ख्रयस्य ॥८३॥ 


$ १०७३॥ 
४८. पदार्थ--( a) ज्ञानस्वरूप R- 
22 सात्मा को ( पितरम मन्ये ) में पिता > 

मानता हूँ ( अभ्निम्‌ आपिम्‌ ) अग्नि को za 

बन्धु ( अग्निम्‌ आतरम्‌) अग्नि को झटू 
Se आता ओर ( सदम्‌ इत्‌ सखायम्‌) सदा ४८ 
sY का ही मित्र मानता हूँ ( बृहतः अग्नेः) ॐ 
४८ इस बड़े अग्नि के ( अनीकम्‌) बल कां »% 
४ ( सपर्यम्‌ ) मैं पूजन करता हूँ । इस द 
z अग्नि के प्रभाव से (दिवि) यलोक में 
५ (सूर्यस्य) सूर्य का ( यजतम्‌ ) बड़ा पवित्र ४ 

# करने N ( शुक्रम्‌) झ्य चमक रहा है। 22 
2% oo का एल Lo स कटर 
2722 9402 7222 KUUKUU 2086: 


> 
AR RRR 261४ ४४:22: RL 


ROR: 
ह 
% सच्चा पिता माता बन्छु भ्राता सदा का 
Ya मित्रादि सब कुछ है । संसार के पिता 
£& सातादि सम्बन्धी, इस शरीर के रहने 

तक सम्बन्धी है।इस शरीर के नष्ट 
होने पर इस जीव का न कोई सांसारिक 

| ५6 पिता है,'न कोई माता ज्ञाता आदि है। 
ki सच्चा पिता आदि तो इसका परमात्मा ही 
है, इसी के जंयोतिरूप बल से दयु आदि 
लों में सूर्यचन्द्रादि प्रकाश कर रहे हैं । 

४८ इस लिए हो सत-शाखो में, परमात्मा को 
Y ज्योतियों का ज्योति ada किया गया 
**% है । परमात्मा की ज्योति के बिना सूर्यादि 
W कुळ भीं प्रकाश नहीं कर सकते, इसे 
£ लिए आओ ! भ्रातृगण ! हम सब डस 
४८ ज्योतियों के ज्योति, जगत्पिता परमात्मा 
A की प्रेम से स्तुति प्राना उपासना करें, 
za जिससे हमारा कल्याण हो ॥८३॥ 
मम वसती) 
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आप सब क राजा ह १२३ 


RR 
दा 


हॅश या सूर्ये न रहस्यों भ्रवासो' वेश्वानरे & 


थिर अग्ना agfa । या पवतष्बापधी 


सु या मानुपष्वसि तस्य राजा।=४। 
१।५९।३॥ 


a ey. 


पदार्थ--( सूये) सूर्य में (न) जैसे 
(रश्मयः) किरणों ( ध्रवासः स्थिर हैं. ऐसे 
(वैश्वानरे) सब के नेता ( अग्नी) अग्नि 
में (वसूनि) सब धन (आं दधिरे) सब 
ओर से अटल रहते हैं (या T) 
जो धन पवतां में (acg) जलों. में 
(अआषधीषु) ओषधियों मं (या मानुषेषु) 
ya अर जो मनुष्यों में है (तस्य राजा असि) 
26 उस सब के आपं राजा हैं 


भावार्थ-<हे परमात्मन्‌! जो धन महा 
Sa तेजस्वी अग्नि में, पवेतों में, ओषधीवगी सें 
MOO RIERA MRR RENEE ४८ 


222422 AA प न क 


Se DORE 


MT 3 hh 
भटू y 5100 


hanta eGangotri Gyaan Ko 
9 २४३ RALA कसू S 
wa rere Rd ~ 


zA समुद्रादि जलों में आर मनुष्यों के खज़ाने ई 


के 
४८ आदिक में स्थित दै, उस सब धन के टू 
Ya टी बामी हैं । जैसे सूर्य में किरण 5 

आप ही रु ८ 

ई अटल होकर रहती हैं ऐसे संसार से सब ट्ट 
र घन, आप में स्थिर होकर रहते हैं । 
भ भगवन्‌ ! आप कंगाल को एक क्ण दट 
X न धनी और धनी को कंगाल बना 2 | 
n सकते हैं. ॥८४॥ T Z 
४ देवो देवानामसि मित्रो अदशंतो ६ 
z बसुद्नामसि चारुरघरे। शमन्त्स्योन we 
Z तव॑ ai सख्ये मा ऽ 


१३॥ ya 
ya रिपामा बयं तब ॥८५॥ १।३३।१३॥ र 


RO Sd 


द arna! (देवानाम्‌ देवः) आप विद्वान के ££ 
ja (अदासि हिति) x 
No OR दादा 


Pid 


PORRER IRIRE 


आप अद्भुत मित्र हैं. १२५ 


22 20% 
ROR 


k ओर उन विद्वानों के आश्चर्य रूप आनन्द 
४८ देने वाले मित्र हो । (वसूनाम्‌ ag: असि) 
Ragi के वसु हो ( अध्वरे) यज्ञ में 
24 चारु: ) अत्यन्त शोभायमान हो (तव ) 
३2 आपकी ( सप्रथस्तमे) अति विस्तीर्ण 
2 ( शर्मच ) सुखदायक ( सख्ये ) मित्रता 
za में ( वयम्‌ ) हम ( स्याम ) स्थिर रहें 
अ आर (मा रिषामा ) पीड़ित न होवें। 


दळ 


22974 22222 


5 भावार्थ-हे सववज्ञ सर्वान्तर्यामी प्रभो ! 
४८ आप विद्वान्‌ पुरुषों के महाविद्वान्‌ और 
26 amain सुखदायक सच्चे मित्र हो। 
2% लाखों प्राणियों के आधाररूप जो एथिवी 
428 आदि वसु हैं, उन वसुओं के अधिष्ठान- 
*८ रूप आप वसु हो । भगवन्‌! आप ज्ञान 


४४ यज्ञादि उत्तम कमी में शोभायमान, 
CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 3९५ ` 


श्र | 
RRR RAR NER PCR ER 


IRE IRE IRRE 25 SPRE 2९ 2026 BIL IN BE IE 
EN 


ve D nba 20% 


kr > 
अट १२६ ऋग्वद-शतकम शक 


Ya याचा za 
anuai पुरुषों को शोभा देने ४६ 
वाले हो । आपकी मित्रता बड़ी विस्तृत 371 
आर सदा आनन्ददायक È l आपकी टै 
मित्रता में स्थिर रहते हुए, हम कभी इ 
दुःखी नहीं हो सकते । कृपानिधे ! हम ४८ 
यही चाहते हैं कि, हम आपको ही सच्चा #६ 
सुखदायक मित्र जान कर आपको प्रेम 

भक्ति में लगे रहें ॥८४॥ ८ 
इडा सरस्वती मही तिस्रो देवीमयो- ४ 


afe | 
सुवः । बाहः सीदन्त्वस्तिधः SE -- 
२ १।१३।१॥ 
पदार्थ--(इडा) वाणी (सरस्वती) विद्या» 
(मही) मातृभूमि ( मयोभुवः ) कल्याण. 
करने वाली आर (अखिधः) कभी हानि 
न पहुंचाने वाली (Ra: देवी: ) तीन नुद 
देविये ( बर्हिः ) हमारे अन्तःकरण में 
cara) RESANIGI (शि Collection. za 


KA RA KUBA PU PRMD AKKA 


REED RRR L PASSA 


RER 


तीन देवियां $ 


१२७ 


>> 


सावार्थ- प्रभु से प्रार्थना है कि, zi 
यामय परमात्मन्‌! हमारे देश वासियों ४८ 
सें इन तीन देवियों की भक्ति हो ।:१इडा- > 
अपनी मातृभाषा भाषियों के सांथ मातृ 
भाषा में बातचीत करना । २ लोक, पर- ४८. 
लोक, जड़, चेतन पुण्य, पापे, हित, 2४ 
अहित, कर्तव्य, अकतेव्य को बताने वाली रै; ` 
सच्ची विद्या सरस्वती । ३ महीअपनी $ 
जन्मभूमि के वासी अपने बान्धवों सेई 
प्रेस । यह तीन देवियां मनुष्य को “सदां 
सुख देने वाली हैं, कभी हानि करने 
वाली नहीं हें । हर एक मनुष्य के 
अन्तःकरण में, इन तीनों देवियों के प्रति? 
भक्ति होनी चाहिये। जिस देश फे वासि 
यों की इन तीन देवियों में प्रीति होगी;३% 


लद सलत होगे 
2496 WAKI RA PU ३८४६ BABU RU SABES 


DDR DRESS RSE ५८ 


29 274 28 25 


EEEE R BERERA 
१२८ ऋग्वेद्‌-शतकम्‌ 


४८ तीन देवियों में अक्ति नहीं है, जिनका 

4६ अपनी भाषा और विद्या से प्रेम नहीं, 
अपनी मातृभूमि आर मातृभूमि में बसने 

बालों से प्रेम नहीं, वह देश अवनति 

२ राहे में पड़ा रहेगा ॥८६॥ 


टू तचोतिभिः सचमाना रिष्टा बृहस्पते 
28 gagala: सुवीराः । ये अश्वदा उत 
zA दा सन्ति गोदा ये dage 
भगास्तेषु राय! ॥८७। “PRIAN 


पदार्थ--हे (बृहस्पते) सूर्य चन्द्रादि सब 

2४ लोकः लोकान्तरो के स्वामिन्‌! ( ये तव झर 
za '(ऊतिभिः) जो आपकी रक्षाओं के साथ 
(amam: ) सम्बन्ध रखने वाले हैं वे 
se (अरिष्टाः) दुखो से रहित ( मघवानः ) 
नातरी), 


he 
721 + UA PAPAL RAR 


Pts 


ND BRR ४८४१४ R 
1634 । 


rf 


ROR 
mza Wa WA RER R RU RUR RERU RER R 


RR 


नु 1.11 ह NEE 


शद 

#% सन्तान वाले होते हैं (ये अश्वदा) जो घोड़ों ह 
का दान करने वाले हैं (उत वा) और ३६ 

ya ( सन्ति गोदाः ) गोओं के दांता और (ये 

२% चस्त्रदाः) जो वस्त्रों का दान करते हें वे % 


( सुभगाः ).सौभाग्य वाले हैं (तेषु रायः) 
>£ उनके हो घरों में अनेक प्रकार के धन और 
सब tad रहते हैं । | 
२2 भावार्थ--हे सब त्रह्माणडों के स्वामिन्‌! 
२% परमात्मन्‌ ! जो धर्मात्मा आपके सच्चे 
प्रेमी भक्त हैं, उनकी आप सब प्रकार से 
*ट रक्षा करते हैं। वे सब प्रकार के दुःख 
5 आर कष्टों से रहित हो जाते हैं, धनवान्‌ 
४८ आर सुपुत्रादि सन्तान वाले होते हैं, और 
४% धनवान्‌. हो कर भी, सब पापों से रहित 
F होते हैं। उस धन को उत्तम महात्माओं 


` ८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection 


kaa 
ku AAA 


AE :८ RRC NRL 


bid 


BATA ie 


ngotri Gyaan Koski 

5: ३३० आऋखेदुराप oee 
यण 

za 


-X 


pi र करने में 3% 
का अन्नवस्त्रादिका से सत्कार के 
zA खुच करते हैं, ओर धार्मिक संस्थाओं 


सौभाग्यवान हैं, ऐसे दट 
का अ T करने वाले उत्तम पुरुष 26६ 
z के पास ही, बहुत धन A होरा 
चाहिये ॥८७॥ $ 
k अस्यहि स्वयंशरतरं सवितुः कच्चन $ 
$ प्रियम्‌॥ न प्रिनन्ति स्वराज्य 
रॅ ४ 
EN 


nesi ५।८२।२॥ 
-0, र anya yeaa Wa Ma 
क PELE LIA 


bi iizgd,By.Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 
PPAR BE Ne aa wa Ya 
2१% भभु के राज्य का कोई नाश नहीं कर सकता. १३१» 
Mann 
उत्पादक परमेश्‍वर के ( स्वयशस्तरम ) 2४ 
अपने. यश से फेले हुए ( प्रियम्‌ ) प्रेम 
करने योग्य ( स्वराज्यम्‌) अपने राज्य 
का (कश्चन) कोई भी ( न मिनन्ति ) नाश ४८ 
नहीं कर सकता । i 


भावार्थ--सृष्टि रचना कर्तापरमेश्‍वर Ya 
का स्वराज्य सारे संसार में फेला हुआ है ४६ 
आर वह स्वराज्य प्रभु के बल और यश ॐ 
से फेला है । उसके नियम अटल हे, और 
सब के प्रीति करने योग्य हें । उस. जगत्‌ 
कर्ता के सृष्टि नियमों को और स्वराज्य ६ 
को कोई नाश नहीं कर सकता । वास्तव १ 
में अविनाशी परमात्मा का स्वराज्य भी १ 
अविनश्वर है । मनुष्य तो मत्यै अर्थात्‌ ॐ 
मरण धर्मा हैं इस मनुष्य का राज्य भी झटू 
नाशवान्‌ है, कदांपि अविनाशी नहीं हो $ 
अकता US Maha Vidyalaya 0०।७ 


RRR RRUA KIKA 


KE 


MARANA ARN RROD DDR BIN ND 


rh; 


BA 


wA 


nzi १३२ ऋ्वेद-शतकस, 
५६ मधुवाता ऋतायते मधु चरन्ति 
5८ fazaa | qes: AA 
Ya ॥८&॥ aali 
हट. पदाथ-- ऋतायते ) सत्याचरण वाले 
| YA पुरुष के लिये ( बाता: ) वायुगण (सुः 
ya नरन्ति) मधु वर्षेण करती हैं. (सिन्धवः) 
% सुब नदियां (मधु चरन्ति) सा 
ल्ल 


~ mn 


AGA उपास 
nz ( आषधीः ) गेहूँ, चावल, चना आदि 
४८ सब अन्न ( साध्वी: सन्तु ) मधुरता 


पद युक्त होवें । 
४2% भावार्थ-हे 


परमात्मन! जैसे सदा 


FA 
चारी पुरुष के लिये सब प्रकार के वायु 
१ र सब नदियां सुखदायिनी. होती है, 


दी. 
A RARD ALAKAA 2८ 22 278 


उपासक जो हम लोग ६, 
से प्रॅकेरि/के-याचु "सब 


-P 
PE 


द 


we 


ws 


५ 9१३५७ AA RK 


a 


BRIO RR RRR BN 20225 22 25६08 


RDS itized By सथ श्यनि प्रे मधु. Gyaan {१३१ 


अन्न सुखप्रद हों, जिससे हम सब लोग, 
ya आपकी सक्ति आर आपकी आज्ञारूप 
We वेदिक धर्म का स्त्र प्रचार कर सके 
x ॥८९॥ न 
४८ मधु amg मधुमत्पाथिवं 


R रज॑ः । मधु द्योरस्तु नः पिता ॥९० 


pikipi 


पदार्थ -( नक्तम्‌ मधु ) हमारे लिये 
४८ रात्रि मधु हो (उत) ओर ( उषसः) 
x प्रातःकाल मधु हों (पार्थिवम्‌ रज्ञः) 
४८ पथिबी के प्राम नगरादि ( मधुमत्‌ ) 
Ya माधुर्ये युक्त हों (नः) हमारे लिये (पिता) 
शर्ट बरसात करने से हमारा सब का पालन 
४८ करने वाला ( द्यो: ) द्य.लोक (मधु अस्तु) 
we मधुवत्‌ सुखप्रद हो । 

भावाथ हे ला परमात्मन्‌ ! 
४2 हमारे लिए, सब रात्रि ओर प्रातःकाल 


br 
SRE T EYEE 


१।६०।७॥ ` 


DE DIBA PSI PH YA MAREN YEE 


$ 


PERE KUBA 74४56 ४६ 


श्र 


AAA 
श्र a RR 


pi 


ya मधुवत्‌ सुखदायक हों। सब नगर प्राम ह 
YA गृहादि भी सुखजनक हों। यह ऊपर का za 
४४ था लोक, जो बरसातं दारा हम सब का झटू 
४८ पालक होने से पिता रूप हे वह भी सुख ४८६ 
YA देने वाला हो ॥६०॥ । 5 
X स्वस्तये बासुमुपबबामदे सोमे ३ 
ie चरि र | | he 
4४ स्वस्ति सुवनस्य यस्पतिः । बृहस्पति ईद 
za सगणं स्वस्तेय॑ aad आदित्यास ` 
ya भवन्तुनः E ५॥५१॥१२॥ भटू 
za पदाथ--( वायुम्‌ ) अनन्त बलवान्‌ Z 

ki 


w परमेश्‍वर का (स्वस्तये) कल्याण 
५८ लिए ( उपत्रवामहै ) हंम विशेष रूप से ४६ 
YA कथन करें ( सोमम्‌) सर्कल-जगत के % 
उत्पादक आर सत्कमे में प्रेरक प्रभु. का Š 
Seid yi लिए कथन करें 
ss 


उत्पादक आर पालक र १३५ 


ई 

R ( यः ) ज्ञो ( भुवनस्य पतिः ) जगत्‌ का 

se पालक है ( बृहस्पतिम ) बड़े २ सूर्यादि 

४८ लोकों का वा वेदवाणी का रक्षकं (सवे- 

गयाम्‌) सब की गणना करने वाले जगदी- 

४८ श्वर का (स्वस्तये) कल्याण की प्राप्ति 

४८ के लिये कथन करें ( आदित्यासः ) 

अविनाशी परमेश्वर के भक्त (नः स्वस्तये) 

z हमारे आनन्द के लिए ( अवन्तु ) सदा 
४% वंतेमान रहें । ' ँ 

भावार्थ- हे अनन्त बलवान्‌ परमेश्वये- 

४८ युक्त, सत्कमें में प्रेरक, बरह्मएडों के ओर 

५८ वेद-वाणी के रक्षक, सब की गिनती 

. अट करने चाले सवेशक्तिमान्‌ जगत्पिता 

परमात्मन्‌! आपकी हम जिज्ञासु लोग, 

बारंबार स्तुति आर प्रार्थना करते हैं, 

Ya पा करके इमारा इस लोक आर परलोक 


LS PPP 05065 


DE 


DDE ROR OR NRC EEE ३८३८ ३४४ ४८९३४ 


शद 


RANA 


र 


2060000 


१३ ऋरतरेदु-शतकम्‌ 


WA adia LA AAA 


में सदा कल्याण करें । भगवन | आपके ४४ 
भक्‍त जो वेदविद्या के ज्ञाती आर सब 
का कल्याण चाहने वाले शान्तात्मा 
महात्मा हैं, वे भी हमें ब्रह्मविद्या का ४८ 
उपदेश दे कर, हमारा कल्याण करने 


च्रं वाले हों ॥६१॥ 

F स्वस्ति angaa सूर्याचन्ट्रम- 
साविव । पुनदेदवाउश्नता जानता. 
सरगमेमहि ॥९२॥ ५५१।१५॥ 


RRR SANA 


१४८४८७५७४६ 
४८ ४८४८४ ४८% 2४४८४ RL RARER 


za की हिंसा न करने वाले तथा ( जानता ) शट 


ya सबको, पत्र यापयत SIA Ya 
दळ 


RR RRR ५८५५६ 
a ized ह्री, RR Gyaan Kosha, bis 
OS OO mimmin १३७ 


४८ के ( संगमेमदि ) संग को हप प्राप्त हों, 
< अर्थात्‌ प्रभु के सच्चे ज्ञानी भक्त बनें। 


४८. भावाथे--हे परमात्मन्‌ ! हम पर झपा 
29 करके प्रेरणा करो कि हम लोग कल्याण- 
प्रद मार्ग पर चलें। जैसे सूर्य ओर 
चन्द्रमा प्रकाश ओर सब का पालन 
* ५४ पोषण करते हुए, जगत्‌ का उपकार कर 
५९ रहे हैं, ऐसे हम भी अज्ञानान्धकार 
का नाश करते हुए, जगत्‌ के उपकार 
2» करने में लग जायें । भगवन्‌! आप 
महादानी सब के रक्षक महाज्ञानी हो, 
46 ऐसे आपसे हमारा पूर्ण प्रेम हों। ओर 
s आपके प्यारे जो महा पुरुष सन्तजन हू _ 
% जो परम उदार, AU प्राणी की भी ३६ 
हिंसा न करने वाले, वेद्‌ शास्त्र उप- 
-> निषदों के ज्ञाता विद्वान्‌ ब्रह्मज्ञानी और ३ 
zi व्यापफे-प्रन्ने-गेसी।, कि, AGA sa 
विमेन नभनभ 


RE RER ROR ROR 2:77 :::2: RLY 


RRR 


माया लड 


१३८ ऋतग्वेद-शतकम ° Gyaan Kosh 
5 महात्माओं का हमें सत्संग दो, जिससे 
अट हंस, आपके ज्ञानी और संचे प्रेमी भक्त 
बन करं, अपने जन्म . को सफल 
२2 करें ॥ ६२॥ ` म. 
52 atai अर्भतस्तस्थुपर्स्पात धियं 
छट जिन्वमवसे हूमहे वयंस्‌। पूपा नो 
2: यथा वेदसामसंद इथे रक्षिता 
% पायुरदब्धः स्व॒स्तये ॥९३॥ 
| १।८३।५॥ 
५८ . पदार्थ--( वयम्‌.) हम लोग ( अवसे ) 
%% अपनी रक्षा के लिये (तम्‌) उस 
ॐ ( Sanan.) ईश्वर की जो ( जगतःतस्थुभः 
६ पतिम्‌) जंगम आर स्थावर का स्वामी 
( धियम्‌ जिन्वम्‌) बुद्धि का प्रेरक 
५८ उसकी ( हूमहे ) प्राथना करते है वह ` 
26 (पुषा) पोषक ईश्वर (नेः) हमारे 


sel CC-0, Panini Kanya Maha KAZ र gg ५४ 
दाद R RRRA RR 
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4712 
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~~ 
AN mw 
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za 
Wa 


शट 


4 


27227 PL AAAI RS 


-- बधे) धनों की वृद्धि के लिये ( आसत्‌) 
५2 होवे तथा (अदब्धः) किसी से न दबने 
X बाला (स्वस्तये) हमारे कल्याण के लिये 
wa ( रक्षिता ) रक्षक ओर ( पायुः) पालक 
( आसत्‌ ) होवे । । | 
भावाभै--सत्र चर ओर अचर के स्वामी 
८ परमेश्वर की, दम प्राथना उपासना करते 
अ हे, कि वह हमारी बुद्धियो को शुभमार्ग 


- ॐ में लगावे, और हमारे तन, धन की रक्षा 


mpa 


५७ करे, हमारे कल्याण का रक्षक तथा 
४ पालक हो, क्योंकि उस प्रभु की कृपा 
26 हृष्टि के तिना, न हमारा तन ओर धन 

सुरक्षित हो सकता है, ओर नही हमें 

कल्याण प्राप्त हो सक्रता है। इस लिये 
५८ इस लोक ओर परलोक में कल्याण प्राप्ति 
४८ के लिये, उस जगत्‌ पति परमात्मा की 
हम लोग प्रार्थना उपासना करते हैं ॥६३॥ 


ळा कद BNE 


Digitized हमारे ECE MEN yaa Y ‘९ ha 


BA BA BA SGA BBA BIG ER NLL BEE EE 


wa MP 
nd Digitized By Sltshanieamgngot Gyaan ko 
$ वरद 1 
$ विश्वे देवा नो अद्या स्वस्तय 
द चेश्वानरो ue स्वर्त । देवा 
28 अवन्त्व; स्वस्त न स्वस्ति नो 


walia 
YA तट: पात्वहेसः IEY 
स्र 


MP ती 


वे देवाः ) 
Ee (अद्य) आज (विश 
Ya E शक्ति वाले पदार्थ (न ) हमारे 
z ( सुख के लिये हों (वैश्वानरः ) 
% सब मनुष्यों का हितकारी (वसुः) सब का 
र गिनः) सवेव्यापक ज्ञान 
अधिष्ठान (अ 
त्त्य परमात्मा ( नः स्वस्त ) हमा 
गे हो (देवाः) विजयी (ऋभवः) 
3% सुख से जि w 
za बुद्धिमान्‌ लोग (स्त्रस्तये) सुख के हर 
शट (aag) रक्ता करें. ( रुद्रः) पाः 
को „दणड देकर रुलाने वाला. इश्वर 
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RRR श्र 


AV 
क KE 


za 
5 


लन 


| 
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pasi सुख की प्रार्थना १४१ 


ya खि, 
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ka 
Ra 
20% 
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za 
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५८६५४ 


TESI aa WA 
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१४२ ऋग्वेद-शतक प्‌ 


MP 
kid 


r ललना 
श्रद्धा देवा यज॑माना वायुगोपा ह 
उपासते । श्रद्धा हृंदय्यःयाकूत्या ईद 
agat विन्दते वर्ख ॥६२॥ ya 
ः | ६०१५१-४॥ चु 
पदाभ--( यजमानाः देवाः ) यज्ञादि शरद 
उत्तम कमी के करने वाले विद्वान्‌ जिनका z 
(वायुगोपाः) अनन्त बल बालां परमात्मा 
रक्षक है, ( अद्धाम्‌) वेदोक्त धमे में और झट. 
वेदों के ज्ञाता महात्माओं के वचनों में 55 
विश्वास का (उपासते) सेवन करते हैं । 24६ 
(हृदय्य आकूत्य) AJA अपने हृदय »£ 
के शुद्ध संकल्प से ( श्रद्धाम्‌) श्रद्धा को 
पर (अद्वया) श्रद्धा से (वसु faa) E 
धन को प्राप्त होता है । a 
भावाथै ओ कमे करने वाले जिनकी 26 
सदा, ae aA ५ i wa 


2626 2९ BA BA BADA 26 ४६५६५६५६०६ ५६४४ 


४८9८७८५८४८ 22 १८2८ 2८ SPRE ARRA AERA ish hid 


WA KA 


परमात्मा की स्तुति से मोक्ष १ ya we 


पुरुष वेदों में और वेदोक्त धमे में तथा डर 


ha] 


वेदज्ञ महात्माझों के वचनों में Aa 


विश्वास करते हैं। पुरुष अपने पवित्र ह 
हृद्य फे भाव से अद्धा को ओर श्रद्वा 
से धन को ग्रा होता है । श्रद्वा के बिना za 
कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं हो सकता । 
जिनकी वेदों में और अपने माननीय 
आचाया में श्रद्धा नहीं! ऐसे नास्तिक शट 
कोई अच्छा घम कमे नहीं कर सकते । 5 
शेष्ठ धर्म क्म और ब्रह्मज्ञान के बिनाई 
यह दुलेभ मनुष्य देह व्यथे हो जाता 
है । इस लिये ऐसे नास्तिक भाव कोई 
अपने सन में कभी नहीं आने देना३% 
चाहिये ॥ ६५॥ _ क्ट 
ui यजामहे सुगन्धिं पुष्टि टू 


adag aaah CA 


पुक्तीय माऽमृतात्‌ WE 
IE Mai ॥९६॥ ७९२९ ऊद 


Vidyalaya Collection. pi 


UA AA 


झट (इर्चा रकम्‌ इव) जेसे 


५6 हम छूट जांबें। (अ 


भावार्थ-हैं. जगत्‌ उत्पत्ति स्थिति 
Ya त्रलयकर्ता परमात्मन्‌ | आपका यश सब 


r% गत में व्याप रहा 
AA 


EA nN आर समाज के 


8 Vidyalaya Collection: 


LT Fes 


za की (यजामहे) स्तुति करते हैं । हे प्रमो ! 
| ५ graad) लता बन्थन से छूट जाता 
pa है वैसे ही | मृत्योः ) सत्यु से ( मुक्तीय ) 


पका हुआ खरबूज़ा 


वृतांत मा) RIST 


, झापही अपने 


ay 
ewe LR RR ROR RRS i 


ei 


57०४/३१११ ui भ 
हे स्वामिन्‌ ! हमारी प्राथना को सुने १४५ za 


R चल को वढाने वाले हें । भगवन ! जैसे i 
पका हुआ ख्रवूजा अपने लता बन्धन ५ 
५४ से छूट जाता है, ऐसेही में भी मुत्यु के ४४ 
Ya बन्धन दुःख से छूट जाऊँ, किन्तु मुक्ति PA 
Ya से कभी अलग न होऊं । आपकी कृपा 
kj सेमुक्ति सुख कोअनुभव करता हुआ H 
सदा आनन्द में मग्न रहूँ ॥६६॥ 
y त्वं विश्व॑स्य मेधिर दिवश्च ग्मश्च 
४४ राजसि। स यार्मनि पति श्रवि ।।५७॥ 
za ž all 
१।२५।२ 
५४ पदार्थ-हे ( मेधिर ) मेधाविन्‌ वरुण | 
Ya ( त्वम्‌ विश्वस्य) आप सब जगत्‌ 
YA ( राजसि ) प्रकाशक आर राजा स्वामी 
द हैं ( दिवः च ) दयु लोक फे (ग्मः च) 
Ki 
Š 


ए 


आर भलोक के भी स्वामी हें (सः) 


` 


ag आप ( यामनि ) बुलाने पर ( प्रति- 


र 
Al 
oP H ) हुमारी प्राथना को सु Collection. 


RRAK KRAER 


aC ER AB RA TE Aa E 
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ds af फेक 


ka 8:8५ 
१४६ ऋग्वेद-शतकम्‌ k 
भावार्थ--हे बुद्धिमान्‌ सवीत्तम प्रभो ! 
पट आप सारे जगत्‌ के यु लोक के प्रकाश झुट 
करने वाले और सारी प्रथिवी के स्वामी ४८ 
Ya हैं। दयामय जब हम आपकी AART 
४८ प्रार्थना. करें, तब आप सुन कर हमें प्रेमी 
YA भक्त नावें, जिससे हमारा कल्याण हो 
प्र l 6७ ॥ a f Ri 
ते स्याम देव वरुण ते मित्र सूरि भिं: 
Z सह । इषं स्वश्च धीमहि । ९८॥ 
ट्र ७।६६।९॥ 
4 ` पदार्थ-हे ( वरुण देव) अति Ag 
` ॐ स्वीकरणीय देव ! (ते स्याम) दम 
४9 आपके ही होवें ( मित्र) हे सब से प्रेम 
करने वाले मित्र ! (सूरिभिः सह ) 
. श विद्वानों के साथ आपके उपासक होवें 
w ( इषम्‌ ) अभिलषित धन धान्य (स्व:- 
४४ च ) प्रकाश आर नित्य सुख को 
pai (धीमहि ) प्राप्त होवें । 


pia 
८-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. pe) 
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अजन्मा प्रभु शान्ति दायक हो ५४७ Ya 
YA 2 x 
z भावार्थ - परमात्म देव| हम पर 


४५९ स्तुतिगायक आर मानने बाले होव । 
४८ केवल हम ही नहीं किन्तु, विद्वानों ओर 
22% बान्धव मित्रों के साथ, हम आपके प्रेमी 
४८ भक्त होवें । भगवन! आपकी कृपा से 
हम, धन धान्य और ज्ञान को प्राप्त हो 
५6 कर नित्य सुख को भी प्राप्त कर ॥ ६=॥ 
Wa नो' अज एकपादू देवो अस्तु श॑ 
| [RR SI 
नो५डिबुध्न्य शं daxl श नो 
Co Ta f. 1.९ 
zi अपां नपात पेर्रंस्तु श॑ ना एकमे 
श बतुदेवगोपाः ॥९९॥ RMA 
प पंदार्थ--( अज्ञः ) अजन्मा . (एकपात्‌) 


एक पगवाला अर्धात्‌ एकरस व्यापक 
(देवः ) प्रकाशस्वरूप YANI ( नः शम्‌ ) 


anini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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५९६ कृपा करें कि हम. आपके ही प्रेमी भक्त ५६ 


kid 
wa 
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१४३८ ऋणग्वेद-शतकस्‌ झट 


->n amenar ee 
Se >= 


हमें शान्ति दायक ( अस्तु) हो ( अहिः) za 
जिसकी कोई हिंसा न कर सके, w 
निर्विकार ( बुध्न्यः ) आदि कारण X 
( शम्‌ समुद्रः ) सबका सींचने वाला N 
परमेश्वर हमें शान्ति दायक हो ( INA) Bu 
४४ प्रज्ञाओं का ( नपात्‌ ) न गिराने वाला,. ya 
( पेरुः) पार लगाने वाला जगत्पति ५ 
४2 ( नः शम्‌_) हमें शान्ति दायक ( अस्तु ) 

४८ हो (प्रि: ) aast स्पश करने वाला 
४% ( देवगोपाः ) विद्वान्‌ महात्माओ का 


24208 NNR 


ROR 
Er 


रक्षक (नः शम्‌ भवतु) हमें शान्ति- 
शद दायक हो । 
`` 3 भावार्थ-कभी भी जन्म न लेने वाला 
सदा एकरस व्यापक देव प्रभु हमें शान्ति 
प्रदान करे । जिस भगवान्‌ की कभी कोई १ 
४८ हिंसा नहीं कर सकता,ऐसा वह निर्विकार, {द 


24 सब का आदि मूलकारण ओर सब को हरा ६ 
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यादया 


न Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan et 
IF हमारा कल्याण करे १४५९ 


ज 
१% भरा रखने वाला हमें सुखदायक हो । सब 
श प्रजाओं का रक्षक सव का उद्धार करने 

चाला सचेव्यापक विद्वान्‌ महात्माओं का 

सदा रक्षक, हमं शान्ति प्रदान करे ॥8६॥ 

४८ शनो मित्रः श॑ वरुण! जं नो! 

we भवत्वय्यमा । शे न! इन्द्रो वृहस्पतिः 


शं नो विष्णुरुरुक्रमः ॥१००॥ 
1180/81 
पदार्थ--( मित्रः ) सब से स्नेह करने > 
वाला परमात्मा (न) हमारे लिए ( शम्‌ ) 
शान्तिदायक हो (बरुणा:) सवे उत्तम प्रु 
४ ( शम्‌) शान्तिदायक हो (अर्यमा) यम x 
४४ न्यायकारी जगत्पति (नः) हमारे लिये &ट 
( शम्‌ ) सुखदायक हो (इन्द्र) परम X 
5 ऐश्व्यं वाला महाबली जगदीश (न 
शर्ट YA १, हमारे «सि Maha उदात ह र 
RD KKK XK KOKOK RES 
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296. १५० ऋ्वेद-शतकमभ्‌ ka 
Ma WI 
४८ ( बृहस्पति: ) बड़े बड़े सूर्य चन्द्रादिकों XN 
2% का ओर वेदवाणी का स्वामी परमेश्वर, 5 | 
हमारे लिये कल्यांगकारी हो ( उर्क्रम: ) /% 
महाबली ( विष्णुः ) alaqe अन्त- १5 | 
शट यामी परमात्मा ( नः शम्‌ ) हमें वल द 
26 दे कर सदा सुखी बनाबें । 


भादार्थ- मित्र, वरुण, अर्य्यमा, इन्द्र, क 

26 बृहस्पति विष्णु आदि परमात्मा के ५6 | 
g अनन्त नाम है, ये सत्र सार्थक हैं sed 
2६ निरथैक एक भी नहीं । अनन्त शक्ति, १ | 
अनन्त गुण आर अनन्त हो ज्ञान बाले 

t जगत्पिता में स्व जगत्‌ का उत्पन्न करना, 
अपने सब्र भक्तों को ज्ञान और शान्ति 

WE दे कर, उन का लोक परलोक सुधारना 


R इत्यादि सब धट सकते ॥ १०० ॥ 
z ॥ ओम्‌ शांतिइशां तिश्शांति: ॥ 
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